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कह जहा फड 2 


! आडक उडाके महिक्ाक्र। 


क्र शैँ पु 





प्राकेथन 


भारतीय विद्या अपनी मयोदाओं से भारतवर्ष को गुरु पद्‌ प्रदान 
की है। वेद के षडद्नों में ज्योतिष शास्तरनेत्र स्वरूप माना गया हे। 
ज्ञानरूपी नेत्र के अभाव में मनुष्य अपना निश्चित छक्ष्य कथमपि प्राप्त 
नहीं कर सकता। मानव जीवन में वास्तविक पथ प्रद्शन के टिये नेत्र 
स्वरूप ज्योतिष शास्त्र का मानव मांत्र को अध्ययन करना चाहिये । इसी 
उद्दे श्य को ध्यान सें रखते हुए ऋषि-भहर्षियों द्वारा ज्योतिष शासत्र की 
रचना तथा वराहमिहिरादि आचायाँ द्वारा समय २ पर पवन होता रहा 
है । भारतीय ज्योतिष शास्त्र में श्रीकेशव देवज्ञ का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
जातकपद्धति में लेखक ने गागर में सागर भर दी है। इसके मज्ञला- 
चरण में ही ढुम एवं सप्तम लप्न का संकेत दशाते हुए हतीय श्लोक में 
नतोजन्नत ज्ञान पूर्वक दशम एवं चतुर्थ भाव साधन वर्णित है। तृतीय- 
श्छोक में सन्धि सहित द्वादश भावों का साधन तथा ग्रहों का फल 
वर्णित हे । इस प्रकार अल्प शब्द में अधिक एवं गहन विषय का 
प्रतिपादन अन्थकार का अभीष्ट हे । जो विषय अधिक प्रचचित हे 
उसका साधन करने में आचाय समय नहीं ढगाये हैं, वल्कि उस विषय 
का संकेत देते हुए अम्रिम विषय का प्रतिपादन किये हैं। यथा मद्जछा- 
चरण में ही “यतपक्षे हि घटन्त उद्गम इष्दास्तक्ष स पड़भ: स च” इस 
श्छोक के एक चरण में ही लप्म एवं सप्तम भाव का संकेत] अपनी नवीन 
सरणि प्रदर्शित करने के लिये प्रचलित होनेपर भी द्वितीय श्छोक में दशम 
चतुर्थ भावादि साधन किये हैं । रप्त, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव सिद्ध 
हो जाने पर अवशिष्ट भाव एवं सन्धि आनयन में भी ग्रन्थकार की अपनी 
नवीन विधि है, जो तृतीय श्छोक में दर्शित है। पुनः ग्रहों की दृष्टि 
साधन के अनन्तर ग्रहों का बल साधन किया गया है । ग्रहों के समान 
भावों का भी बछ का साधन होने प्रर सृद्मफल होगा इस आशय से 
भावों का भी बल वर्णित है। पुनः इष्ठ कष्ट साधन के अनन्तर आयु- 
दायज्ञान तथा विविध जीव जन्तुओं की आयु का साधन कर २८ श्छोकों 
में प्न्थ का प्रथम भाग पूर्ण किया गया है। उत्तराध में दशा साधन _ 
सम्बन्धि वणन है । दशान्तदशा का सूक्ष्म विवेचल कर ज्योतिषियों 
के लिये आवश्यक संकेत श्छोक ४० में वर्णित है। इस तरद ४० श्छोकं 


( री) 


में विषयवर्णन तथा ४१ बें श्छोक में प्रन्थकार का परिचय एवं ४२वें | 


श्छोक सें प्रन्थ तथा अन्थ अध्ययन करने वाले की प्रशंसा वर्णित है । 


इस तरह अल्प छन्दों में ज्योतिष शास््र के जातक भाग सम्बन्धि विषयों 


का समावेश ग्न्थकार के ग़हन ज्ञान का परिचायक हे । 


अस्तुतग्रन्थ में जातक सम्बन्धि जिन विषयों का संकेत दिया गया हे 
+ यथा सखाध्य खुग्म बनाने का प्रयास किया गया है। आज के 
विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं के छिये अनुपलब्ध होने से श्रीवाराणसेय 
संस्क्रत संस्थान के संस्थापक एवं व्यवस्थापक के आग्रह पर मैंने अन्बय 
व्याख्या एवं हिन्दी टीका सहित इसका सम्पादन की है। विषय जटिल 
होने के कारण उदाहरण देना आवश्यक समझ कर यथासाध्य उदाहरण 
भी दिया गया है ।- उत्तराध सरल होने के कारण उसका उदाहरण 
नहीं दिया गया है। आवश्यकता प्रतीत होने तथा ज्योतिर्जिज्ञासुओं 
की इच्छा होगी तो अग्रिम संस्करण में उसका भी उदाहरण दे दिया 
जायगा। पं० श्री दीराछाछजी मिश्रजी एवं श्रीनिवास तिवारी जी प्रफ 
आदि संशोधन में योगदान दिये हैं इसलिये धन्यवादाहं हैं । 


भारतीय एवं हिन्दू होने के नाते भारतीय संस्क्ृति एवं भारतीय 
विद्याओं की रक्षा होनी च हिये इस उद्देश्य से दिनेश सेठजी एवं 
भी जगदीश प्रसाद पाण्डेय जी पुस्तक के प्रकाशनार्थ प्रयत्नशील हैँ: 
इसलिये ये सतत धन्यवादाह हैं। श्री विद्या प्रेस-द्े व्यवस्थापक श्री 
अप रास एवं श्री बलराम प्रसादजी छगन एवं परिश्रम से प्रकाशन में 
सहयोग दिये हैं। इसहिये इन्हें हार्दिक धन्यवाद हे। 


जटि मानव का धर्म हे। अतः जटि सम्भावित है। यदि किसी 
भकार को त्रुटि अतीत हो तो सूचित करने की कृपा करे, जिससे अग्रिम: 
सस्करण में सुधार हो सके। विद्वानों एवं जिज्ञासुओं को कुछ भी 
व्यभ हुआ तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूगा । 


भवदीय 


पेन्द्रमा पांण्डेय 


॥ श्री; ॥ 
श्रीकेशवर्देवज्ञविरचिता 


जातकपड़्तिः 
सोपपत्तिव्याख्योदाहरणमापाटीकासहिता 


सतामयमाचारो यत्‌ शिष्टाचारमनुसरन्‌ प्रारिप्सितस्याविध्नपरि- 
समाप्तये शिष्ियशिक्षार्थवूच शास्रप्रारम्भेष्यभिमतदेवतानमस्कारं कुवेन्ति | 
तत्र प्रन्थकारो श्छोकपूवोर्धेन सज्ञलमाचरन्‌ उत्तराधेन ग्रन्थान्तरसाध्या- 
मितिकर्त॑व्यतां सप्तमछग्नानयनवूच कथयति-- 


नत्वा विध्नपशारदाच्युतशिवत्रह्माकमुर्यग्रहान्‌ 
कुवं जांतकपद्धतिं स्फुटतरां होराविदां प्रीतये। 
रे) कप वेद्यो 
थन्त्रे) स्पष्ट तरो5त्र जन्मसमयो वेद्योड्थ खेटाशस्फुटा 
यत्पक्षे हि. घटनत उद्वम इहास्तक्ञ सपड़्भः स च ॥ १॥ 


अन्वयः--अहं, विध्नपशारदाच्युतशिवत्रह्माकंसुख्यग्रदनू._ नत्वा' 
: होराबिदां प्रीतये स्फुटतरां जातकपद्धतिं कुर्बे। अन्न यन्त्र स्पष्टतरो: 
जन्मसमयो वेद्य । अथ इद् यत्पक्षे घटन्ते 'तत्पक्षे” स्फुटाः खेटाः, 
उद्बमः स सषड़्भो3स्तक्ष भवति। , 

व्याख्याः--'अहं' विघ्नपशारदाच्युतशिवत्रह्याकंमुख्यग्रहान-विध्नपो 
गणेशः, शारदा सरस्वती, अच्युतो विष्णु, शिवों मह्ादेव:, जअद्या विधि:, 
अकंमुख्यप्रहाः सूयोद्निवग्रहाः एतान्‌, नत्वा प्रणम्य, होराबिदां अहो- 
राज्रमध्ये संजातानां शुभाशुभफलं वेत्ति इति होराविदस्तेषां प्रीतये मुदे, 
स्फुटतराम्‌ अतिरघुक्रियाम्‌ , जातकपद्धतिं अह्ोरात्रसध्ये जातस्य जातकस्य 
शुभाशुभ फलछ्बोधक शास्त्र जातक॑ तस्य पद्धतिं विधिम्‌, कुंब करोमि | 
अन्न, अस्यां पद्धवों यनत्रेः शंकुयष्टिधनुश्धक्रमयूरनरवानराद्भिः स्पष्टतरः 
अतिसूच्मो जन्मसमयः सूर्योद्यादिष्टिकालो वेद्यः ज्ञातव्यः । अथ अनन्तरं 
इह अस्मिन्‌ जन्मसमये य्क्षे यस्मिन्‌ सोरत्रह्ममकरन्द्महराघवादिपक्षे, 


र२्‌ केशवीयजातकपद्धतिः 


घटन्ते - दग्गणितैक्यं जायन्ते तस्मिन्पक्षे स्फुटाः सट्टा: खेटाः महा: 
'साध्या” इति भावः। उद्‌गमः छूने च साध्यः, से उद्गम. सपरड्भ: 
षड्रांशिसहितो5स्तक्ष सप्तमछग्नं भबतीति॥ १“ 

उपपत्ति:--“यात्राविबाहोत्सवजातकादौ खेटेः स्फुट रेब फलस्कुट- 
त्वमि”ति भास्कराचार्योक्तेः सूच्तम जनन्‍्मसमयज्ञान जन्मसमये च स्फुट- 
खेटादिज्ञानं समुचितमेव । ततन्न क्रान्तिवृत्त- क्षितिजबृत्तयोः पूर्वसम्पातस्य 
छग्नमिति संज्ञा पश्चिमसम्पातस्थ 'च सप्तमलग्नमस्तलग्नमिति वा संज्ञा 
सुप्रसिद्धेंब । तत्र रग्नस्थानात्‌ सप्तमलूग्नस्य पडभान्तरे स्थितिस्तेन छग्न 
सषडभास्तक्ष स्यादेव । 

भा० टी०--मैं गणेश, सरस्वती, विष्णु, शिव, ब्रह्मा एवं सूर्यादि ग्रहों 
को नमस्कार कर होराशाखज्ञों की प्रोति के लिए संक्षिप्त रीति युक्त “जातक- 
पद्धति” को बनाता हैँ। यहाँ यन्‍्त्रादि द्वारा सुक्ष समय का ज्ञान कट ज्सि 
( सौरब्राह्म आदि ) पक्ष से हृग्गणितक्य ग्रह हों उस पक्ष ( मत ) से स्पष्ट ग्रह 
और.लूग्त साधन करें। छम्न में ६ राशि जोड़ने पर सप्तम छम्न होता है । 

उदाहरण--छग्न सप्तम एवं दशम लग्न ज्ञान के लिए सुर्योदया दिश्मू, स्प४- 
रवि, अयनांश, नतोन्नतकाल का ज्ञान होना आवश्यक है। ग्रन्थ में वाणित 
विषयों का ज्ञान कुण्डली निर्माण ज्ञान के बिना असम्भव है। अथत्रा इससे 
सम्बन्धित विषयों का ज्ञान होना चाहिये । जिज्ञासुओं के ज्ञान हेतु भारतीय 
पद्धति से आवश्यक विषय का निर्देश अनिवायं है। मंगलाचरण में स्फुट 
ग्रहादि साधन ( यत्पक्षे हिं घटनत उद्गम) ) बताया है। ध्यान देय है कि 
स्फुटता से ग्रथक्ार का प्रयोजन आकाशोय चमत्कृतियों से नहों बल्कि जिस 
मत से मानव जीवन में शुभाशुभ फल' घटित हाँ उस पक्ष से है। ज्योतिष- 
वाढूमय में अनेक सिद्धान्त ऋषि प्रणोत माने गये हैं। “वाराहमिहिर की 
“स्पष्टतरः सावित्र:” इस उक्ति से साविन्न सिद्धान्त अर्थात्‌ सुयंसिद्धान्त से हीं 
स्पष्ट संकेत है। अतः धर्म कर्म एवं मानव जीवन में सम्पूर्ण कर्मों को करते 
का संकेत सूर्यसिद्धान्त से हीं प्राप्त होता है। अतः सूर्यसिडान्तीय विधि तथा 
उसके अनुयायी मानव प्रणीत ग्रन्थों के आधार पर जातक का इृष्टकाछादि 
ज्ञान ग्रन्यथकार को अभीष्ठ है। ध्यान रहे कि हदृग्गणितैक्य का अर्थ जातजशात्ञ् 
के लिये आकाशीय चमत्कृतियों से नहीं है । ; 

क्योंकि एक ही आचार्य जब गणित के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है 
तो सुय्ये का. उच्च २।१८ ८ ७८. लिखता है और फलित शाज्र हेतु सूर्य का 
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उच्च मेष का १० अंश निर्धारित करता है। इस तरह के अनेक प्रमाण ग्रन्यों 
सें स्पष्ठ संकेत देते हैं कि फलित ज्योतिष शास्त्र में दगणितैक्य से आकाशोय 
चमत्कृति का ग्रहण नहीं होगा। इस ग्रन्य के आधारभूत विषयों का संकेत 
आवश्यक है । इसलिए उनका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है-- 

: इष्टकाछ--जन्म स्थानीय सूर्योदय काछ से जन्म समय तक के घस्यादिमान 
को इष्काल कहते हैं । पत्चाज़ किसी निश्चित स्थान का रहता है, किन्तु 
इष्टकाल भुमण्डल के किसी भी भाग का साधन किया जाता हैं। अतः जिस 
स्थान का पञ्चाज़ उपलव्ध हो वहाँ के इष्काल साधन की विधि तथा पचाजू 
के स्थान से दूसरे स्थानों के इष्काक साधन की विधि दी जाती हैं। जहाँ 
का पच्चाज् हो वहाँ का इष्टकालू साधन विधि--- 


अर्धरात्रि के बारह वजे के “बाद एकादि घण्टा माना जाता है। दो पहर 
के बारह बजे के अनन्तर पुन; एकादि घण्ठा घड़ियों में प्रचलित है । जन्म 
समय दो पहर के १२ बजे तक हो तो जन्म समय में केवल वेलास्तर का संस्कार 
होगा । १२ बजे दिन से १२ बजे रात्रि तक जन्म हो तो जन्म समय में १२ 
'घण्टा जोड़ कर वेलान्तर का संस्कार होगा। अर्थात्‌ अर्धरात्रि के उपराच्त 
'एक दो इत्यादि घंटा को गणना करु अग्निम अधेरात्रि के बारह बजने पर 
२४० बजना जो रेहवे घड़ियों में प्रचलित है, माना जाता है । बढ रात्रि 
के बाद एवं सूर्योदय से पहले का जन्म हो तो घंटादि जन्म समय में २४ 
चण्टा जोड़ें गें। इस तरह सिद्ध समय में वेलान्तर जो विश्वपचचाजु के चतुर्थे 
अथवा ४०वें पृष्ठ पर दिया रहता है, कोष्ठक में निदिष्ट धन अथवा ऋण चिह्न 
के अनुधार संस्कार कर सूर्योदय घटावें और ढाई से गुणा करें तो सूर्योदयादिष 
काल होता है। द 


इृष्ठकाल साधन हेतु सूत्र-- 
[ £ (जन्म समय घंटादि--वेलान्तर)--देशान्तर 3 ---सुर्योदय | >< है 
पच्चाज्भ के स्थान से अन्यत्र स्थान के लिए इष्काल साधनविधि--- 


जन्म समय में वेलान्तर एवं देश|न्तर का संस्कार कर उसमें सू पोंदय घटाकर 
डाईं से गुणा करने पर इश्काल होता है। 


देशान्तर-- 


हे पचचाजु स्थान से जन्म स्थान प्रव में हो तो देशान्तर को जन्म समय 
में जोड़ा जायगा तथा पश्चिम में जन्म स्थान हो तो. जन्म समय में घटाया 
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जायगा । देशान्तर विविध ग्रन्थों में दिया रहता है। इस ग्रन्थ के अन्त में 
भी देशान्तर दिया गया है। अतः देशान्तर का ज्ञान कर छें। वर्तमान समय 
में देशान्तर ज्ञान हेतु रेखांशों का प्रयोग किया जाता है। रेखांश की गणना 
ग्रीनवीच से की जाती है। मानचित्र ( एटलस ) में रेखांशों के चित्र अंकित 
हैं। प्रीनवीच से अपने देश के रेखांशों को १० से गुणा कर ६० का भाग 
देने से घव्यादि तथा रेखांशों को ४ से गुणा कर ६० का भाग देने से घण्टादि 
देशान्तर, ग्रीनदीच से होगा । किसी इष्ट स्थान से दूसरे स्थान का देशान्तरु 
ज्ञात करना हो ठो यदि दोनों स्थान ग्रीनवीच से पूरव अथवा पश्चिम हों तो 
दोनों देशों के रेबांघों का झन्ठरु कर दश से गुणा करने पर घत्यादि तथा ४ से 
गुणा करने पर घण्डादि देशान्ठर होता है। 
यदि एक स्थान प्रोनदीच से पुरव एवं दूसरा स्थान ग्रीनवीच से पश्चिम 
डो तो दोनों देशों के रेखांशों को जोड़कर दश से गुणा करने पर घश्यादि 
तथा ४ से गुणा करने पर घण्ठादि एक स्थान से दूसरे स्थान का देशान्तर 


होता है । 
वेलान्तर-- 


हु रेलवे घड़ी एवं सुयंघड़ी दोनों के अन्तर का नाम वेलान्तर है ।. जन्म समय 
स्टण्डड समयानुसार रहता है। इस समय को सुर्य घड़ी बनाने के लिये 


वेलान्तर का संस्कार करते हैं । कोष्ठक में निदिष्ट घन, अथवा ऋण चिह्न के 
अनुसार जन्म समय में संस्कार किया जाता है। 


सूर्योदय, सूयोस्त एवं दिनमानादि साधन-- 


पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ सुर्योदयास्त नहीं होता । अतः इष्ट 
स्थान का सूर्यदिय जानने हेतु चरक्काक ज्ञान आवश्यक है। चर साधन कर 
छः घंटा में चरकाल को जोड़ने से उत्तराक्रांति में सूर्यास्त तथा दक्षिणाक्रांति 
में सुयोदिय होता है। सूर्यास्त को १२ घंटा में घटाने से सूर्योदय अथवा 
भुर्योदय को १२घंटा में घटाने पर सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त को ५ से 
» गुणा करने पर घत्यादि दिनमान होता है। दिनमान को ६० घटी में घटाने 
पर रात्रिमान होता है। यह विधि उत्तराक्षांश वाले स्थानों के लिए है। 
दक्षिण अक्षांश वाले देशों के लिए इसके विपरीत क्रिया करनी चाहिये | 


पच्चाज में तिथि, नक्षत्र, योग करणादि का मान जह टी 
का दिया रहता है । पर 


उनका मान स्वदेश में ज्ञात करने के लिये स्पष्देशान्तर 
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(६ फरूघटो ) का संस्कार करते हैं। सपथ्देशांतर में देशान्चर एवं चरान्तर 
दोनों रहते हैं । देशान्तर संस्कार जिस स्थान का पच्वाज्भ हो वहाँ से पूरव में 
देशान्तर घन एवं पश्चिम में ऋण होता है। चरान्तर संस्कार क्रांति एवं 
अक्षांश वश निर्धारित होता है। चरान्तर घन अथवा ऋण हो यह ज्ञात करने 
की विधि--- द ॥ 

उत्तराक्रांति एवं अधिकाक्षांश में चरान्तर घन होता है; तथा उत्तराक्राच्ति 
अल्पाक्षांश में चरान्तर ऋण होता है । इसी प्रकार दक्षिणाक्रान्ति अधिकाक्षांश में 
चरान्तर ऋण, एवं अल्पाक्षांश में चरान्तर घन होता है। उत्तर अक्षांश वाले 
स्थानों के लिए यह विधि समभझनी चाहिये। दक्षिण अक्षांशवाले स्थानों के 
लिये इसके विपरीत. संस्कार होता है | धर 


चरान्तर--पतच्चाजड़ु वाले स्थान और जन्मस्थान दोनों स्थानों के दिनमान 
के अन्तर को आधा करने पर चरातर होता है।' 

यदि देशांतर और चरान्तर दोनों घन (+-) हों तो योग करने से (+ ) 
स्पष्ट देशांतर होता है । दोनों यदि ऋण हों तो दोनों का योग करने से ऋण 
(-) स्पष्ट देशांतर होता है। दोनों (-देशांतर और चरान्तर ) में एक धन 
और एक करण हो तो दोनों का अन्तर करने से शेष तुल्य घन अथवा 
ऋण शेष वश स्पष्ट देशांतर होता है।.. अर्थात्‌ दोनों का अन्तर करने 
पर शेष धन आया तो स्पष्ट देशांतर धन होगा मौर शेष ऋण आया तो स्पष्ट 
देशांतर ऋण होगा । 
इष्ट स्थान का पव्चाह़ु साधन--- 


पच्चाड़ु में जो तिथि, नक्षत्र, योग एवं करणादि का मान दिया है उस 
मान में स्पष्ट देशांतर को जोड़ने अथवा घटाने से अपने इष्ट स्थान में पत्चाज्धों का 
मान हो जाता है ! 


१०७७ हा 
2२ 


यदि किसी व्यक्ति का जन्म श्री शुभ संवत्‌ २००७ शक १८७२ आश्विन 
कृष्ण तिथि ६ सोमवार दिनांक २।१०।१६५० ई० को आठ बजे प्रातः है ॥ 
जन्मस्थानीय अक्षांश २५:।३०” तथा देशान्तर -- घ. ० | पल १७ | विपल १० 
६ घंटादि देशान्तर +- ०६।५२ ) घन है । अत; अग्रिम क्रिया यथा--- 
सूर्योद्य साधन-- द 
अक्षांशा: २५०९ |३०” 
रविक्रान्तिदक्षिणा ३१॥२७ 
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विश्वपच्चाज्भ के ६ पृष्ठ से चर साधन--- 
२५१ अक्षांश एवं ३९ क्रांति का फल +5 ५३६ 
२५७ अ४ी 57 72 ००७२८ 
अन्तर १।५२ 
अन्तर को २७” क्रान्ति से गुणा किया 5१॥५२ २८ २७८८ ०|५०- 
२६१ अक्षांश ३० क्रान्ति में ८5५५२ 





२५३ ३ /7४3३५ (१ 5+-५॥३६ 

५ अन्तर ०|१६ 

३०” झक्षांश से गुणा किया २६ ३० 

८]०0 

सबका योग ८८ 

२५० अक्षाँश ३" क्रान्ति का फल ५४१६. मिनठादि 

२७” 7 ०]५० 

३० अक्षांश फल ०] ८ 


योग ८5 ६।३४ मिनटादि फल 


घं० मि० से० 
६ ० ० 
जा ३४ 
द्‌ द्‌ ३४ 
5 ६|६|३४ घण्टादि मान 
रविक्रान्ति दक्षिणा होने से सुर्योदिय हुआ । 


*२ घंटा - ६१६३४ - ५॥५३।२६ सूर्यास्त 
५५३२६ २५ ८: २६।२७।१० दिनमानघस्यादि: 
जन्मस्थानीय दिनमान -- २९२७ १० 
काशी का दिनमान ८: २६॥२६। ० 
दोनों का अन्तर  गशरः 


वन्तराघे ०] ०|३५८ घरांतर 


दक्षिणा क्रान्ति अधिकांक्षांश गीने से चर 
से 
अत हाने से चरांतर ऋण (--) होगए 


०] ०| डरे प्‌ 
देशान्तर | 


न ०।१७|१० 
स्पश्देशान्तर +:०|१६॥३५ घत्यादि | 


लत $ 05, ११ ० ० ७६ 20 १३७ जज. 
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काशी के तिथ्यादि मान में इसी को जोड़ने से ६ क्योंकि यह घन ( + ) 
आया है 3 जन्मस्यानीय अर्थात्‌ २५०३०” अक्षांश और +- ०|१७।१० देशान्तर 
वाले स्थानों का तिथ्यादि मान हो जायगा । उस दिन काशोी में पत्चाड्मान--- 

श्रीशुमसंवत्‌ २००७ शक्र १८७२ याम्यायन सौम्यगोल शरद्‌ ऋतु अश्विन 
कृष्ण पक्ष सोमवार को पष्ठी तिथि का मान ३१ घटी २१ पल वत्तंमान 
नक्षत्र रोहिणी का मान १२१६ गत नक्षत्र कृतिका मान ५|४७ व्यतिपात योग 
का मान ५११७ वणिज करण का मान ३११२१ है, अतः काशी के पच्चाज्भ से 
स्वदेश का पत्चाज्भ मान यथा--- 


काशी में मान +-  स्पथ्देशान्तर 

घ०|प० घ०]प०|वि० 

६तिथि ३११२१ + ०१६॥३५ 
रोहिणीनक्षत्र १२१६ + ०॥१६।३५ 
कृतिका ? ५४४७ + ०१६॥३५ 
व्यतिपात योग ५१॥१७ -« ०।१६॥३५ 
वणिजक्रण ३१॥२१ + ०१६॥३५ 

इष्टकाल साधन-- 


. स्वदेशीयमान 
घ०।प०]वि० 
३२१॥३७।३५ 
१२ ३२२।३५ 

६] २३॥३५ 
५१॥३३॥३५९ . 
२३१॥३७॥३५ 


[| ॥ 


घं० | मि० । से० 
जन्म समय; प | ० [ ० 
वेलान्तर ( कालसमीकरण ) + १२ ।२३ (विश्वपचाज्भ ४०४२) 
न* ०॥।| ६ ॥५२ । 
सुयंघड़ी से स्थानीय समय ८-- ८।१६॥१५ 
सूर्योदय “- _5॥ ६॥३४ 
घण्टादि ल्‍ २॥१२|४१ 
>< हे 
इष्टकाल घत्यादि ८5 ५॥३ १४२ 
भयात साधन" 
( ६०घटीं--गतनक्षत्रमान ) +- इशष्काल 
घ० | प्‌० 
६०] ० 
<॥ ३॥३५ ८ गतनक्षत्रमान 
५९३।५६।२५ 5८ गतदिवसीय रोहिणी का मान 
५।३१॥४२ ०7 इष्टकाल 
५६।२८| ७८ भयात 


८ केशवोयजातकपद्धति; 


भभोग साधन-- 
( ६०घटी--गतनक्षत्र मान ) + वर्तमान नक्षत्र मान 
घ० । प० | वि० 
६०] ०। ० 
६।॥ रे। २३५८ गतनक्षत्र मान 

५३ । ५६ | २५ गतदिवसीय रोहिणी का मान 
१२ | ३२ | ३५ वर्तमान रोहिणी का मान 
६६ । २९ | ० भभोग 


'चन्द्रस्पष्ट साधन--- 


पलात्मक भयात को ६० से गुणा कर, पलात्मक भभोग से भाग देने पर जो 
लब्धि हो उप्ते गतनक्षत्र संख्या को ६० से गुणा करने पर, गुणनफल में जोड़ दें | 
योगफल जो आया उसे दो से ग्रुणा कर नौ का भाग देने से अंशादि स्पष्टचन्द्र 
होता है। इसे राश्यादि बनाने के लिये अंश में ३० का भाग देन से 
राश्यादि चन्द्रस्पष्ट होगा । 


संक्षिप्त चन्द्र स्पष्ट का सूत्र-- 


(१) भयात्‌ ६० _ लब्षिः 
भभोग 
(२) £ (गतनक्षत्रसंख्या २ ६०) +- लब्धि) 3 ८२ -- भंशादि स्पष्ट चन्द्र 
8 ु 
( ३ ) अंशादि स्पष्चन्द्र -- ३० ८ राश्यादि स्पष्टचन्द् 
५९९२८। ७३८६० 
बट दशर६  « ालप 
गतनक्षत्रसंख्या -- हे -5कृतिका 
ग० न० सं>८६० व ३३८६०५८८१८० 
१८० +-५३॥४०११० ८-८ २३३|४०।१० 
- (२३३।४०।१० 
न रस -+ ५९५१०५५१३६” 


+ १॥२१।॥५५१३६“-स्पश् चन्द्र 


केशवीयजातकपद्धतिः क्‍ ९. 


चन्द्रगति साधन--- 
००० 








चन्द्र स्पष्ट गति ४८ -5 अंशादि; | अतः 
मी भभोग 
90 ५ अच0  स5/0 # ७०२०४ 
श्द्य १९ [१५।५९ ८5७२१ ॥|५९ 
ग्रहस्पष्टीकरण चन्द्र से इतर ग्रहों के लिये--- 
काशी के मिश्रमान काछिक ग्रह--- 
सिश्रमान 5८5 : ४६।१८ 
काशी के ग्रह गति$ 
रा.।अं. | क.। वि. क०|वि० 
सूयं न्‍ पाशपार३॥ए२ : ५६॥७ 
मंगल -5 ७|११।४२५६ ४२१४३ 
बुध ++ ९| ० २।४८ ५९२१२ 
वृहस्पति वक्री ८८१०|१०१३४।५२ ५३९१ 
शुक्र प- ९५॥८।८।० 7 ७४२७ 
शनि -5 ४।२८।१६|७ ' ७२६ 
राहु +7 ११।॥८।८।४८ ३॥१ १२ 
चालन-- 


मिश्रमान में इष्काल घट जाय तो शेष तुल्य ऋण चालन होता है । इष्ठकाल 
में मिश्रमान घटे तो शेष तुल्य धन चालन होता है । 
ग्रह गति को चालन से गुणा कर ६० का भाग देने से चालन फल होता हैं । 


'मिश्रमान कालिक ग्रह में चालन फल का संस्कार करने से इश्टकाल में स्पष्टप्रह 
सिद्ध होते हैं । 





+5४६।१८ काशी का सिश्रमान 
न ०॥१६।३५ स्पष्ट देशान्तरम्‌ 
४६।३४।३५ स्वदेश का मिश्रमान 
५।३ १।४२ इष्टकाल 
४१॥ २॥५३ ८5 ४१|३ ऋण चालन 
सूयस्पष्ट-- 
रविस्पष्टगति /८ चालून 
जफाकछ्ा एए कई चालनफल . 


सिश्रमानकालिकरवि -- चालनफल ६८८ स्पष्टरवि 
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बी ४88) 20 (005(0/)। 0 २७ चालन फल: 
६० 
५॥१५॥२२॥९५२ ८ मिश्रमानकालिक सूये 
-- ४०।२७ 5 चालनफल 
५।१४।४३॥१२५ - स्पष्ट रविः 
स्पष्ट मज़लछ-- 
क्‍ कुज स्पष्टगति /(चालन 
६० 
मिश्रमान कालिक मंगल -- चालनफल <- स्पष्टमंगल 
-(४१।४ 
(४१। स्तन नर 
5 
७॥११।॥४२।५६ मिश्रमानकालिक मंगल: 
““९२८।३२ चालनफल 
७।११।१४।२४ स्पष्मंगल 


ध्ः भचालनफल 


स्पष्टचुघध-+ 
बुध रप० ग० 2(चा० _ । 
कर ज जद जग फछ 
मिश्रमानकालिकबुध -- चालूनफल-- स्पष्टबुध 
( ४१॥३ न ितारए (६२१ _ ६०४३६ 
(०२॥४८ मिश्रलानकालिक बुध 
--४"३६ चालनफल 
४/२६।२२११_ स्पष्टबुध 
स्पष्टगु रू-- 
35० स्पृ०ग० ८ चा० 
श्ट्ल्ज्त्ब्् न्‍ चोलनफल 
सम ग् गुर +:चालनफल ८- स्पष्ट गुरु 
।३ ॥2८५।३१ 
व जद आ ३४६ 


१०।१०।३४।५२ मिश्रमान कालिक गुरु 


“० ३४६ चालन > ह 
१०११०।३८।३८ ५-८ न ( वक्री होने से विपरीत सरकार होगा )) 


केशवीयजातकपद्ध तिः ० १९ 


शुक्रस्पष्टी करण-- 


शु० स्प० ग० 2८ चा० 
६० 


मिंश्रमानकालिक शुक्र -- चालनफल ८८ स्पष्ट घुक्र 


४२। ७४|२७ 
(४१ न २ “पा 


न चालनफल 


५॥८। ८। ० ८ मसिश्रमानकालिक शुक्र 
“-५०।५६ ८ चालनफल 
ः ५॥७७|१७] ४ ८5 स्पष्टशुक्र 
शन्निस्पष्ट-- 
श० स्प० ग> >८चालन 
६० 
मसिश्रमानकालिकशनि ---चालनफल ८८ स्पष्टशनि 
( ४१॥३२ )>८७॥२६ 
६० 


+5 चालनफल 


न्‍- ९५९ 


४२८।१६।७ ८ मिश्रमानकालिक शनि 
,. “5 ५॥५ ८ चालनफल 
४।२८।१४॥२ ८ स्पष्टशनि 
राहु स्पष्ट-- 
राहु गति *८ चालन 
हट 7 पर फ 5 चालनफल 
मिश्रमानकालिकराहु कः चालनफल «5 स्पष्ट राहु 


(्‌ ४ द् 
( ४१।३ बा 00) 7 


2८ ६९८। ८|४८ मिश्रमानकालिक राहु 


५. २१११५ पालनफल ( बक्रीग्रह में चालूनफल का 
विपरीत संस्कार होता है ) : 


११८|१०५६ स्पष्ट राहु 


श्र केशवीयजातकपद्धतिः 


केतु स्पष्ट-- 
स्पष्ट राहु में ६, राशि जोड़ने अथवा घटाने परः स्पष्ट केतु होता हैं. 
अतः ११॥८।१२०।५६ स्पष्ट राहु 


 +5|॥०। ०| ० स्पष्ट केतु 


छः 


५॥८॥१०|५६ 
अत: जन्म समय का--- 
इष्काल -5 ५॥३१।॥४२ घत्यादि 
रोहिणी भयातु. ५९२८ ७ ,, 
9 भभीग. ऋष्दार६&| ० ,,. 
स्पष्टम्नह सगतिक 


५्‌ १ 00८५ ० ५्‌ 37 20२९ ०8 रच रा ४ 
१४००२२००२१५० २६ १५७०० ७४७छ २८ “८४४८७ /ञअ. 
ड४औऐे ५५ २१४ -२२ ३८ १७ १४ १० १० क. 

वि 


र५ए ३६ २४ ११ ३८ ४ २ ५९ ४१९ 





५६७ ७२१ ४१ ५९ ४५४ ७४ ७ ३ ३ क 

७ ५ ४३ २६१ ३१ ,२७ २६ ११५ ११५ वि. 
सदा सदा... सदा सदा 

भार्गी मार्गों सार्गों मार्गों वक्नी मार्गी मार्मी वक़ो वक्रो ग्रहस्थिति 
ना जात पितृ बात्म पुत्र ' ज्ञाति आमात्य ३९ ३८ कारकत्व 


__ उगार वृद्ध मृत बुमार वृद्ध +--+---.... ६ रेड मृत बढ दूंद अवस्था 


कारकत्व विचार 
आत्मकारक-- 

ही के करत के ध मंश सर्वाधिक रहेगा वह ग्रह आत्मकारक 
.._ उप्र आत्म कारक ग्रह हुआ | 3+ का अंश ( २६) सबसे अधिक है। अतः 


|; 


हा] ला 


केशवीयजातकपद्धतिः श्र 


आमात्यकारक--- 

आत्म कारक ग्रह से जिस ग्रह का अंश कम हो वह आमात्यकारक होता है| 
इस उदाहरण में आत्मकारक बुध से न्‍्यून अंश शनि का है। अत शनि आमात्य 
कारक माना जायेगा । 
आतठ्कारक--- 

आमात्य कारक ग्रह से न्‍्यून ( कम ) अंश वाला ग्रह आतृकारक होता है । 
इस उदाहरण में आमात्य कारक शनि से नयून अंश चन्द्र का है। अतः चन्द्र 
आतृकारक माना जायेगा। 
मातृकारक ग्रह -- 

आतृका रक ग्रह से न्‍्यून अंश वाला ग्रह मातृ कारक होता है।. उदाहरण. 
में भ्रात्‌ कारक ग्रह चन्द्र से न्‍्यून अंश रवि का.है। अतः रवि मातृ कारक- 
ग्रह होगा | 
पितृकारक--- 

मातृ कारक ग्रह से न्‍यून अंशवाला ग्रह पितृ कारक माना गया है | 
उदाहरण में मातृकारक ग्रह रवि से न्‍्यून अंश मंगल का है। अतः मंगल पितृ- 
कारक ग्रह माना जायेगा । 
पुत्र॒कारक-- 

पितृ कारक ग्रह से न्‍्यून अंश बाला ग्रह पुत्र कारक होता है। उदाहरणः 
में पितू कारक ग्रह मंगल से न्‍्यून अंश वाला बृहस्पति है। अतः बृहस्पति पुत्र 
कारक माना जायेगा | 
ज्ञातिकारक -- | 

पुत्रका रक ग्रह से न्‍यून अंश वाला ग्रह ज्ञाति कारक होता है। उदाहरण में: 
पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति से न्‍्यून अंश शुक्र का है । अठ& शुक्र ज्ञाति कारक ग्रह 
माना जायेगा । 

महाष पराशर ने आत्म, आमात्य, भआातृ, मातृ, पितृ, पुत्र, ज्ञाति, स्त्री 
ये ८ कारक न्‍यून अंश क्रम से निर्दिष्ट किये हैं। इस में राहु की गणना है। 
तदनुसार प्रस्तुत उदाहरण में राहु ज्ञाति एवं शुक्र सत्नी कारक ग्रह माना जायेगा । 
ग्रहों की अवस्था-- 

बाल, कुमार, युवा, बृद्ध, मृत ये विषम राशियों में क्रमश: ६-६ अंशों के 
होते हैं। समराशियों में ६-६ अशों तक क्रमशः मृत, बृद्ध, युवा, कुमार एवं 
बाल अविस्थाय होतीं हैं | 


५४ केशवीयजातकपद्धतिः 





स्पष्टार्थ चक्र 
मे गणना 
बाल. कुमार युवा दर्द दल अर्थ] 
१-६ ७-१९ १३-१८" १९९--२४१ २५९-३०९ विषमराशि 
मृत - बृद्ध युवा कुमार बालू. अवस्था 


१-६ ७०-१२?" १३९-१८९ १६९-.२४९ २५-३०" समराशि 
यतयतततलड़्.,,,,सस..  ऑछझछझऔझछ अौफक्‍तभे न न ४४५७५५७७३५७५७७७७७७७७० 
रूग्नसा धन-- 
लछग्नसाधन हेतु संक्षिप्त सून्न-- 
गतभोग्यासवश कायो भास्करादिष्टकालिकात्‌ । 
स्वोदयासुहता भुक्त-मोग्या भक्ताः खबद्नयिभि: || 
अभीष्टघटिकासुभ्यो भोग्यासून्‌ भ्रविशोधयेत्‌ । 
तद्ठत्‌, तदेष्यलप्नासूनेब॑ यातान्‌ तथोत्कमात्‌ ॥| 
शेष चेत्‌ ४त्रि शताउभ्यस्तमशुद्धन बिभाजितम्‌ । 
। आगेयुक्तं 'च हीन॑ं च तह्नं क्षितिजे तदा ॥ 


सुयंसिद्धान्त 

स्पष्ट सुयं  अयनांश सायनसुय 
२० ०० - भ्रुक्तंश ८ भोग्यांश 
भोग्यांश 
कक 5-5 भोग्यपल 
( अक्ताश ९ राश्युदयमाय 

३० ] 5 भरुक्तपलू 

ओम्यप्रकार से छप्त साधनः..- 


( मे भोग्यपल ) .... अप्निमराश्युदयमान -- शेष 
2९३० 
अधुद्धराश्युदयमान _ छव्धि, पुदधराशिसस्वन्धी रम्तसण्ड अंशादि 
शुद्धराशिसंस्या -. अंशादि लव्धि -- 


सायनऊ 
सायनरूमत हर! 


... क्शवीयजातकपद्ध तिः १५ 


भुक्त प्रकार से छम्न साधन:-- ढ 
इष्टपल -- भरुक्तपल न्‍ः दोष 
दोष -गतराश्युदयमान ८: शेष अशुद्ध राशि सस्वन्धी मान 
जुदा कब्पनात -+ लब्धि - अशुद्धराशिसम्वन्धी लग्नमान अंशादि 
अशुद्धराशिसंस्या --- रब्धि; 5 सायनरूग्त 
सायनलरूग्न “- अयनांश 5८5  नरयनरूग्त । 


सूर्यस्पथ्ट में अयनांश को जोड़ने से सायन सूर्य होता है। सायन सुर्य की 
राशि को छोड़-शेष को भुक्तांश कहते हैं। भ्रुक्तांशादि को ३०? तीस अंश में 
घटाने से भोग्यांश होता है ।* भ्रुक्तांश अथवा भोग्यांश को सायन सूर्य के राश्यु- 
दयमान से गुणा कर तीस का भाग देने से क्रम से भुक्तपल एवं भोग्यपल होते हैं । 
यदि भोग्य प्रकार से रमन साधन करना हो तो इष्टपल में भोग्यपल को घटठावें। 
'पुन। शेष में अग्रिम राशियों के उदयमान को घटावें। जिस राशि का 
उदयम।न न घटे वह अशुद्ध राश कही जायेगी। अथुद्ध राशि से पहले की 
राशि शुद्ध राश कही जाती है। शेष को ३० से गरुणाकर अशुद्ध राशि के 
'उदयमान से भाग देने पर अशुद्धराशि सम्बन्धि लग्न का अशादि मान होगा । 
इसमें शुद्धराशि की संख्या को जोड़ने से सायनरूमन होता हैं। सायन छूग्न में 
'अयनांश घटाने से निरयन रम्न सिद्ध होता है। 


यदि भुक्त प्रकःर से लगन साधन करना हो तो इश्पल में भ्रुक्तपल को घटावें 
दोष में सायन सूर्य के पहले की राशियों के उदयमानों को घटावें। जिस राशि 
का उदयमान न घटे वह अशुद्ध राशि होती हैं। शेष को ३० से गुणा कर अशुद्ध 
राशि के उदयमान से भाग देने पर जो अशादि, फल हो उसे अशुद्ध राशि को 
'संख्या में घटाने से सायनलूम्न होता है। सायनरूग्न में अयनांश घटाने से 
'निरयन लग्न होता है । 


सायन सूर्य के भोग्य पल से इष्रपल कम हो तो इष्ठपछ को ३० से गुणा कर 
सायन सूर्य के राश्युदय मान से भाग देने पर अशादि फल को इृष्टकालिक स्पष्ट 
सूय॑ में जोड़ देने से निरयन रूग्न होता है । 

अतः रूग्न साधन हेतु चार उपकरणों को आवश्यकता है | 

(१) इष्काल - (२) स्पष्ट सूयं.. (३) अयनांश._ (४) राश्युदयमान 

इष्टकाल एवं स्पष्ट सूयं का विवेचन किया जा चुका है। अतः अयनांश 
साधन विधि आगे वर्णित है । ह 


१६ केशवीयजातकपद्धतिः _ 


अयनांश साधन-- - 

अयनांश साधन में विधिध आधचार्यों में मतभेद है ॥” ग्रहलाघवकार के 
अनुसार इष्शक में ४४४ घटाकर ६० का भाग देने से लब्धि तुल्य अयनांशः 
सिद्ध होता है। ं क्‍ 

नवीन मत के अनुसार वर्तमान शक में १८०० घटाकर शेष में एक स्थान 
* पर ७० से और दूसरे स्थान पर ५० से भाग देने पर प्रथम स्थान पर अशादि 
एवं दुसरे स्थान पर कलादि लब्धि होगी । दोनों फलों के अन्तर में २२॥८।३३ 
अंशादि मान को जोड़ने से योगफल तुल्य वर्षारम्भ कालिक.अयनांश होता है। 
प्रकृत उदाहरण का शक १८७२ है अतः जन्मशक १८७२--१८०० ८८७२ | 
इसमें ७० का भाग देने पर रलव्धि १॥१”४३” अशादि और ५० का भाग 
देने पर लब्धि १२६ कलादि हुईं। अत; दोनों का अन्तर १९॥०११७” 
. अंशादि को २२।८।३३ अशादि में जोड़ने से २३२९८१५०” वर्षारम्भकालिक 
अयनांश सिद्ध हुआ | 

अयनांश की १ मास में ४/।१०”” विकछादि गति है। अतः सूयं के कन्या 
प्रवेश के दिन तक अयनांश का मान २०”॥५०”” है । इससें वर्षारम्भकालिक 
अयनांश जोड़ने से २३२९८/५०”+ ( २०”५०””-- २१९ )--२३१६१११९१ 
स्पष्ट अयनांश सिद्ध हुआ | 


वषोरम्भ कालिक अयनांश ज्ञान हेतु कोष्ठक-- 


शक 
१८७१ 
१८७२ 
१८७३ 
१८७४ 
१८७५ 
२१८७६ 
२८७७ 
१८७८ 
१८७६ 


अयनांश 
२३७५६ 
२३२।८।४६ 
२३।६।३६ 
२३॥१०३० 
२३।११।२० 
२३।१२|१० 
२३।१३॥० 
२२३।१२।५० 
२३।१४।५१ 


शक 
२८८० 
१८८१ 
२१८८२ 
१८८३ 
१८८४ 
२८८५ 
१८८६ 
२१८८७ 
२१८८८ 


अयनांश 
२३।१५॥३ १ 
२३।१६।२२ 
२३।१७।१२ 
२३॥१८॥२ 
२३।१८॥५३ 
२३।१६॥४३ 
२३॥२०॥३ ३ 
२३॥२ १॥२३ 
२३॥२२। १३ 


शक 
१८८६ 
२१८६० 
२८६ १ 
१८६९२ 
१८६३ 
१८६४ 
१८६९५ 
१८६६ 
१८६७ 


अयनांश 

२३।२३।४ - 
२३।२३।९५४ _ 
२३।२४।४४ 
२३।२५।३५ 
२३।२६।२५ 
२३।२७।१५ 
२३२५६ 

२३॥२८।५८६ 
२३।२६।४६ 


१८६८ 
२१८६६ 
२६०० 
१६०१ 
१६०२ 
१६०३ 
१६०४ 
१६०५ 
१६०६ 
१६०७ 
२१६०८ 


२३॥३ ०।३७ 
२३।३ १॥२७ 
२३॥३२।१७ 
२३॥२३।७ 

२३।३२३॥५७ 
२३।३४।४७ 
२३।३५१३८ 
२३।३६।२८ 


२२३|३७।२१८ । 


२३।३८। ८ 
२३।३८।५६ 


केशवीयजातकपद्धति: 


१६०९ 
२१६१० 
१६११ 
१६१२ 
१६१३ 
१६२१४ 
१६१५ 
१६१६ 
१६१७ 
१६१८ 
१६१६ 


२३।३६॥४८ 


२३।४०।३६ 


२३।४१॥२६ 
२३॥४२।१६ 
२३॥४३।१० 
२३।४४।० 

२३|४४।५० 
२३।४५॥४० 
२३।४६॥।३० 
२३।४७॥२० 


२३।४८।११ . 


२६२० 
१६२२ 
१६२२ 
१६२३ 
१६२४ 
१९२५ 
१६२६ 
१६२७ 
२१६२८ 
१६२६ 
१६३० 


१७ 


२३।४६९। १ 

३ ३ ४६॥५१ 
२३॥५०।४२ 
२३॥५१।३२ 
२३।५२॥२२ 
२३॥५३।१२ 
२३।५४ रे 
२३।५९४।९३ 
२२३।५५।४३ 
२३,५६।३३ 


२३।॥५७२३ 


अभीष्ट शकारम्भ काल में अयनांश साधन करने हंतु एकादि वर्षों की 
कलादि अयनांश गति :--- 


२१ २३ ३ ४ ५४:६४ ७: ८० ६8 १० वव 
6: “23208 २ हे . ४ - ५ ५ दे ७: ८४ क० 
४० देश २१५ ११५ २१ ५९५२९ ४२ ३२ २२ वि० 


मेषादि संक्रान्ति के आरम्भ में अयरनांश की विकलछादि गति १-- 
मे, वृ., मि. के. सिं. के. तु. बृ,. घ. म. कु.. मी. 
० ४ ८ १२ १६ २० २५ २६ ३३ ३७ ४१ ४५ 
२० डरे० ४० ५९० ० १० २० ३० ४० (५० 
उवाहरण में शक १८७२ रवि ५।१४।४३।२४ को अयनांश साधन--- 
१८७२ शकादि में अयनांश ८ २३१॥८/४६” 
कन्या संक्रान्ति के आदि में २१ - 
इष्ठ का लिक अयनांश २३।६॥१० 


लंकोद्य मान से स्वोद्यमान साधन-- 


लंकोदयमान में चरखण्ड का संस्क्रार करने से अपने देश में राशियों के 
उदयमान होते है । 
२ 


प्‌ 5 


० २० 


केशवी यज्ञातकपद्ध तिः 


लेकोदय मान. मेषादि राशियों के क्रम से २७८।२६६।३२३॥।३२३।२६६। 
२७८।२७८।२६६॥३२३।३२३२६६।२७८ हैं 


चरखगण्ड साधन-* " 

पलभा को एक “स्थान १२ १० से गुणा करें; दूसरे स्थान पर ८ से गुणा 
करें तथा तीसरे स्थान पर १० से. गुणा कर हे का भाग देने से क्रम से मेष, 
वृष तथा मिथुन राशियों के चरखण्डमान होते हैं | ये ही व्युत्क्रम से वर्क, सिह, 
कन्या के चरखण्ड होंगे। ये ही ६ राशियों के चरखण्ड मान व्युत्कम से तुलादि 
राशियों के चरखण्ड होंगे | 


१८ 


पलभा-- .. 
सायन मेष संक्रान्ति के दिन दवादशांगुल शंकु की छाया को पलभा- कहते हैं । 

पलभा साधन विधि अन्य ग्रन्थों में दी है, किन्तु सुगमार्थ कुछ भ्क्षांशों वी 

अ गुलादि पलभा दी जाती है--- 

१ ०|११५२३४ १६ २३।२६।२४ 


३१५ ७१२१८ ४६३ १२।२५।३७ 


०|२५। ९ 


०|३७।४४ 


०|५०१२१ 
१| रे, पट 
११५४० 
१|२८.२३ 
१|४१।१० 
१॥९४| ० 
२। ६।५० 
२१२०) ० 
२।३२। ० 
२।४९।१२ 


- २।५६|२८ 


२३।१२।९४ 


२१७ 


२६, 


३४०। ० 


३९४ ० 


४ ८| ० 
४२२। ० 
४।३६।२२ 
४।९०।५९३ 
५] .९५|२३८ 
१५२०।३ १ 
५३२५।४२ 
५।५१। ७ 
६| ७| ० 
६॥२२।४८ 
६|२६। ४ 
६॥९५।४१ 


है २/ 


३३ 


७॥२६॥५३ 
७४ 3 ३१ 
८। ९।|३८ 
८२४, ७ 
८।४३॥ ५ 


६ २|४७ _ 


६।२२॥३ ० 

8६॥४३।२० 
१०। ४। ६ 
१०।२६।१४ 
१०|४८।१ ८ 
११॥११।९१ 
११।३९५।२४ 
१२| ०३० 


९२२, ५२.३७ 
१३।१९।३७ 


१३।४८।५० 


। १४।१८| ३ 


१४४६९। ४८ 


 श्षारशरेर 


१५।५६॥२ १ 
१६।३१॥११ 
१७] ६१६ 


१८।२६।४४ 
१६।१२| ० 
१६॥५६।३० 
२०।४७। ० 


केशवी यज्ञातकपद्ध तिः ५१९: 


इष्ट स्थान की पलभा साधन के लिये गत. एवं अग्निम अक्षांशों की पछभा के 
अन्तर को अक्षांश के कछा मान से गुणा कर ६० का भाग देने से छब्प्ि व्यज्गभ - 


हादि पलभा होगी । इसे गत आअक्षांश की पलभा में जोड़ने से अपने अभीष्ट 
अक्षांश/की पलूमा होगी । 


प्रस्तुत उदाहरण में २५१।३०” अक्षांश की पछप्ता साथन करनो है। अतः 
२५ अक्षांश की पलभा ८८ ९३५४२ 


२६ ,, » रन णाए१ ७ 
अन्तर . १५॥२५ 
मर आर  +:७|४२॥३० . 
। 2 | 
५|३५४२। ० -: २५? की पलमा 
७॥४२।३० ८ ३०” की पलभा , 
५।४३।२४।३० ८ २५१३०” अक्षांश की पलभा 
चरखण्ड साधनोदाहरण--- ह 


५।४३।२५२८१० -- ५७ प्रयम, षष्ठ, सप्तम, द्वादश चरखण्ड 
५॥४३।२५७९ ८ - ४६ द्वितीय, पश्चप, अष्टम, एकादश ? 
*« (५४३।२५०८१० )-- ३८१९ तृतीय, चतुथ, नवम, दशम ?? 
स्वोदय साधनोदाहरण-- 
लंकोदय -- 'च०ख० -- स्वोंदयमान 
२७८ -- (९७ ८ मे० २२१ मी० 
२६६९ -- ४६ ८ बृ० २५३ कु० 
२२३ -- १९ उ-+ मि० ३०४ म० 
. हेर३ + १९ ू-+ क० रे४२ घ० 
-२६६९ + ४६ - घि० ३४५ वृ० 
२७८ + ५७ -+ क० ३३५ तु० 
छूग्न एवं सप्तम भाव साधन का उदाहरण- 
रवि। ५१४।४३२५, बयनांश रंश६।१०, इश्काल पइशइर 
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५॥१४।४३।२५ ८ स्पष्टरवि 
+न-२३॥ ६|॥१० ८ अयनांश 
६। ७॥५२३५ ८; सायनसूयं 
७|५२|३५ ८ भुक्तांश 
३०। ०] ० 
--७।५२।३५ ८ थुक्तांश 
२२। ७|२५ ८ भोग्यांश 
भोग्यांश ( राश्युदयमान 
रे ] 
प्‌ प्‌ 
कर -- २४७।२|४६ ८ भोग्यपला दि 
५३१४२ ८ ३३१४२ इष्पल 
भोग्यपल तुला ८२--२४७। २॥४६९ _ 


+ भोग्यपलू 


वृश्चिक अधघुद्ध ८४।३६।११ शेष 
८४३६।१ 
220 :5७]२१।४० अशुद्धराशिलम्नख एड 
२४५ 
७। ०| ०| ० «८ शुद्धराशि संख्या 
७|२१।४० -- अशुद्धराशि लग्नखण्ड 
७। ७]२१॥४० ८ सायनलरूग्न 
“-“र२३|। ६€|१० ८ अयनांश 
६॥१४।१२।३० ८ निरयनलरग्न 
न ६ राशि 
०१४।१२।३० ८; सप्तमरूमन 


अथ नतोत्नतसाधनपूर्बक दशमचतुर्थभावयोः साधनम्‌-- 
राजे! शेषमित यु दिनदलेनाहो गत शेषक 
खलु पूर्वपश्चिमनत त्रिंशच्च्युत चोन्नतम । 
यत्यूवोत्नतपड्भयुक्तरवितः पश्चान्नतादित्यतो 
यल्लझ्लोंदयकेश लग्नमिव तन्माध्यं सबड्भ सुखम्‌ ॥ २॥ 
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अन्वय:--रात्रेः शेषं इतं दिनदलेन युतं पूर्वपश्चिमनतं भवति। 
एवं अह्ो गतं शेषकं दिनद्लेन विश्ल्लेष्यं पूर्वपश्चिमनत स्यादिति। तन्नत 
त्रिशच्च्युतं उन्नतं, भवति। पूर्वोन्नतषड्भयुक्तरवितः तथा पश्चानता- 
दित्यतः लंकोदयकेः छग्नमिष यहरनं तन्माध्यम्‌ , तत्सषड्भ॑ सुख भव॒ति । 


व्याख्या--रात्रेः-निशायाः, शेष॑ं>अविशिष्टघस्यादिकम्‌ , इते-- गत- 
घत्यादिकम्‌ , दिनदत्तेन - दिनाधेन, युतं क्रम शः पूर्वपश्चिसनतं पूर्वी पर- 
नतं भवति । अथोंत्‌ अद्धंरात्रित: पग्चाज्जन्मसमयश्रेत्‌ तदा रात्रिशेष॑ 
दिनदलेन युत॑ पूर्चनत॑ भवति, तथा च अध॑रात्रित: प्रागेवजन्मसमयश्रेत्तदा 
रात्रिगतं दिनदलेन युत॑ पश्चिमनतं भवतिं। एवं अकृःः-द्विसस्य गत॑ 
शेषक च दिनदलेन विश्लेष्यं-द्नाधेंन विशोध्यम्‌ तदा क्रमेण पूर्वपश्चिम- 
नत॑ सिध्यति। अथोत्‌ दिनस्य गत दिनार्धेन विशोध्यते तदा पूर्वनतम्‌ , 
एवं च द्निस्थ शोषमानं द्निदकेन विशोध्यते तदा पश्चिमनतं भवति।! 
तन्नतं त्रिंशच्च्युतं- त्रिंशतः शुद्धम॒ुन्नतं स्यात्‌। अथोत्‌ पूर्वसाधितनतयोः 
पूर्वनते त्रिशच्च्युते पूर्वोन्नतम्‌ , पश्चिमनते च त्रिंशच्च्युते पश्चिमोन्नत 
भवति | अरे पूर्वोन्चषषड्भयुक्तरवित: - पूर्वोन्चतधटिका ष ड्राशियुक्तसूयेत+, 
१-- छड्कायाः राश्युद्यमानेः, छग्नमिव -- छग्नसाधनमिव यह॒स्नं 
सिध्यति तन्माध्यं- तदशमलग्नम्‌, तत्सपड़्भ - दशमछूग्नं पड्राशियुतम्‌ 


सुखं- चतुर्थ भावं सिध्यतीति | 
उपपत्ति:-- 


नतोन्नतोपपत्ति -- 


खगोलस्य यास्योत्त (ृत्तन भागद्दयं भवति। तत्र याम्योत्तरबृत्त[सूूर्व- 
भागस्य पूर्वकपाछम्‌ , पश्चिमभागस्य च पश्चिमकपालमिति संज्ञा विद्यते | 
सत्र याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्तयोरूध्व॑सम्पातस्थानादद्दोरात्रवृत्ते प्रचलन्सूर्यो 
यावतीभिघंस्यादिभिनंतः स नतकाल इति कथ्यते। एवमेव यास्‍्यो- 
तराहोरातवृत्तयोरधः सम्पातस्थानाद्रावतीभिघ॑व्यादिभिरुन्नतः स उन्नत- 
काछ इति कथ्यते। तत्र क्षितिजवृत्तादूध्व॑याम्योत्तरबृत्तावर्धि यावद- 
होरात्रवृत्त दिनाधंम्‌, क्षितिजबृत्तादथो यास्योत्तरवृत्तावधिरात्यधेकाल 
इति कथ्यते, अतः प्राक्कपाले क्षितिजाधःस्थे सूर्य रात्रिशेषं, पश्चिम- 
कपाले च क्षितिज्ञाध)स्थे सूथ राज्िगतमतो रात्रिशेषेण रात्रिगतेन व 
पथक्‌ प्रथक्‌ युत॑ दिनाथे क्रमेण पूर्व पश्चिमनतं स्यात.। एबमेव आक्क्रपाले 
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क्षित्जोध्वस्थे सूर्य क्षितिजवृत्ताद्॒विं यावद्‌ दिनगतम्‌, पश्चिमकपाले दिन- 
शेषमतो द्निगतेन दिनशेषेण च ऊनितं द्निदु्ल क्रमात्‌ प्रागपराख्यो 
नत॒कालः स्यात्‌। अतः 

नतका० +उन्नतका ० 5-३० घद्यः 

उन्नतकाछः ८+ ३०--नतकाल: । अत उपपन्न॑ नतोन्नतसाधनम्‌ । 


श्छोके5स्मिन्पूर्व पश्चिमनतं त्रिंशच्च्युतं यदुक्त तदूद्निरात्रिमान तुल्य॑ 
मत्या बिहितम्‌ । क्रान्त्याभावदिनेडयमनुपातः साधु, किन्त्वन्यस्मिन्दिने ९- 
नया क्रियया निवोहो न भविष्यतीति सुधीमिर्विसृग्यम्‌ | 


दशमचतुर्थभावयोरुपपत्ति:--- 


क्रान्तिवृत्तयास्योत्तरवृत्तयोरूध्चेसम्पातो द्शमछग्नमुच्यते । एवं क्रान्ति- 
याम्योत्तरवृत्तयोरधः सम्पातश्रतुर्थलग्नमित्युच्यते । तत्र दू्शम ढग्नर्य 
सध्यलग्नम्‌ , चतुर्थ भावस्य च सुखभावमिति संज्ञा । तत्न क्रियाल्ताघ- 
चार्थ' भोग्यप्रका रेणेबाचार्यंणानयनं विहितम्‌ यथा-पूर्वनते यावतीभिधे- 
टिकाभिरथोयास्योत्तरवृत्तात्सूयेउन्नतो. भवति तावतीभिरेव घटिकामिः 
सपड्भरविरूरध्वयाम्योत्तरबवृत्तान्ताीतो भवति। यतो हि हयोः वृत्तयो: 
सम्पातद्वयस्य षड्भान्तरे स्थितिरिति। अतः संपड्भसूयद्शमलूग्नयो- 
रन्तरे सबपड्भसूयेस्‍्य भोग्यांशा,, सध्यल्नस्य भुक्तांशास्तदन्तर्व॑रतिराशयश्व, 
तत्सम्वन्धिसमयश्चाहोरात्रवृत्त पूर्वोन्ननघटीतुल्य एव सिध्यति । .अत एक 
“पूर्बोन्नतषड्भयुक्तरबित” इति कथन युक्ततियुक्त सह्नच्छते। तथा 
पश्चिमनते भध्य्नाकंयोरन्तरे सूर्यस्यभोग्यांशाः, मध्यल्भभुक्तांशास्त- 
दन्तर्व्तिराश्यंशाश्वेति तत्सम्बन्धिकालश्वाहोरात्रवृत्त नतकाछतुल्य एक 
भवत्यतो5त्र स्थितिह्दयेडपि भोग्यप्रकारेण दशमरूग्नं॑ भवितुमह॑त्येव्‌ । 
एवमेव स्वयास्योत्तरवृत्त निरक्षदेशीयक्षितिजवृत्तं भुवस्थानगतत्वातू 
भवति, तस्मान्मध्यछर्नानयने निरक्षोद्यमानेन साधन युक्तियुक्तमेव । 
अथ च॒द्शमचतुर्थलग्नयोमिथः षड़्भान्तरे स्थितिस्तेन सषढ्भ॑ सध्ये 
सुख भवतीति सम्यड्निष्पयते । 


हिं० टी०--रात्रि में अद्धंरात्रि के बाद का इषकाल हो तो ६० घटी में 
इष्घस्यादि को घटाने से रात्रि का शेष भाग होता है। रात्रि की अवशिष्ट 
घत्यादि को दिनाधे में जोड़ने से पूर्ंनत होता है। रात्रि में अद्धंरात्रि के पहले - 
का इशष्टकाल हो तो रात्रिगतघटी को दिनाधे में. जोड़ने से पश्चिमनत होता है ५ 


: केशवीयजातकपद्ध॑तिः २३- 


दिन में मध्याक्ष ( दोपहर ) से पूर्व इष्टक/ल हो तो दिनगतघटी को दिनाडे में 
घटाने से पृ्व॑नत होता है, यदि मध्याह के बाद सूर्यास्त के पहले का इष्टकाल 
हो तो दिनशेष घट्यादि को दिनाड़ं में घटाने से पश्चिमनत होता है। पृव॑नत 
की ३० में घटाने से पूर्वोन्चत तथा पश्चिमनत को ३० में घटाने से पश्चिमोन्नत 
होता है। यदि पूर्वनत हो तो पूर्वोन्चनतचचटी को इष्टकाल कल्पना कर सायनसुय 
में ६ राशि जोड़े और लंकोदयमान द्वारा भोग्य प्रकार से ऊग्न पाधन की रीति 
8(रा छम्तसाधन करने पर दशमरूग होता है। यदि पश्चिमनत हो तो 
पश्चिमनतघटी को हो इष्टक्राछू मानकर तात्यालिक सायनसूथं द्वारा छमसाधन 
की रीति से भोग्य प्रकार से लम्नसाधन करने पर दशमलग्न होता है। सायन- 
दशमकछरन में अयनांश घटाने से निरयन दशमलर होता है। दशमलूमन 
( भाव ) में छः राशि जोड़ने से चतुर्थ उग्न होता हे । 


उदा०-- 
इछवाल ५॥३ १।४२, दिनमान ८5 २९|२७॥१० 
स्पष्टरवि ८5 ५११४।४३।२५, अयनांश ८८ २२।९|१० 


दिन में इष्काल होने से पूर्वोक्तरीति से पृर्ंनत साधन--- 
( दिनाध--इष्टकाल ८८ पूर्वनत ) 
२€९|२७|१० 
२ | 
- १४।४३॥३५--५।३ १४२ -- ६॥११४५३ - पृर्बनत 
२३०--६।११॥५३ -८२०|४८। ७ ८ पृर्वोन्नतघत्योदि 
. १।१४४२३।२५ - सुयं। 
२३। ६।१० अयनांश | 
६। ७|९५२१३१५_ सायनसूय | 
न ६ राशि, पृव॑नत होने से 
०|. ७॥५२,३५ सूय | 
२३० --७।५२।३५ ८ २२७२५ भोग्यांश 


९७ २१०९२७८ _ २०५।०४४ भोग्यपल 


-5 १४।४३।३५ दिनाड़ें 


१9 
२२४८॥७ 


३० 
पूर्वोन्चिधघव्यांदि 5८ २०|४८॥७ 
पलादि ८5८ १२४८।७ 


पूर्वोन्नितपलादि 
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_.. २०५॥०४४ ल्‍८ भोग्यपलादि मेष 
१०४३।६।१६ 
२६६ घ् वृषोदयमान 
७४४।६।१६ । 
३२३ प्र मिथुनोदयमान 
४२श६१६ 
३२३ स्त कर्कोदियमान 
६८।६॥१६ +.. शेष 
22% (६८६१६ )>९३० _ ६५०३६ 
२६६ 
४)०| ०] ० ७८ कऊे शुद्ध राशि 
. न-६॥५०|३६  - अशुद्धराशि सम्बन्धी मान 
४। ६५० ३६ - सायनदशमलग्न 


22% “-रे३ै। ६।॥१० उ४5 अयनांश 


२३।१६।४१॥२६  + निरयनदशमलग्न ( दशमलूग्त ) 
+-६ राशि 


९।१६॥४१॥२६ - चतुर्थ भाव 

अथावशिष्ट भावसन्ध्यानयं तत्फलच्चाह-- 

त्यंशो व्यस्ततभस्य भूयमहतों योज्यस्तनों द्विच्युता 

बन्धों तेषपि च साज्भभास्तनुम्मखाः सन्धिद्वियोंगो5र्ितः । 

शल्य सन्धिषु भावगेईखिलफल स्याद्भावसन्ध्यन्तरे- 

णाप्तं सन्धिखगान्तर क्षयचयं भावाधिके5रपे खगे।| ३॥ 

अन्वय:--व्यस्तख्तभस्य उ्यंशः भूयमहतः तनो योज्यः, उ्यंशो 

ह्विच्युतः भूयमदतो बन्धों योज्यः ! तेडपि व साह्षमाः तनुमुखा भवन्तीति 
शेषः , ट्वियोगो5रघिंत; सन्धि:, स्यात्‌ । सन्धिषु शून्यं फलम्‌, भावगे 
अखिलफलम , स्यात्‌। भावाधि 


! स्याः के5ल्पे खगे सन्धिखगान्तरं भावसन्ध्यन्त 
रेणाप्तं क्षयचयं फलं भवतीति भाषः | 
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व्याख्या--5्यस्तखभस्य -: सप्तमभावोनद्शमभावस्य, उयंशा) 5२८ 
उतीयांश:, द्वि४४३:- स्थानह्ये स्थाप्यः, भूयमहत:-- एकन्रेकेनान्यत्र द्वाभ्यां 
गुणित इत्पर्थ:। प्रथक-प्थक्‌ स तनो ८ छग्ने योज्यस्तदा क्रमेण द्वितीय- 
तृतोयभावी भवतः। एवं स एब ञ्यंशों द्विच्युत*८द्वाभ्यां विशुद्ध 
भूयसहतः +- एकन्रकेनान्यत्र द्वाभ्यां गुणितः प्रथक-प्रथक वन्धो - चतुर्थ- 
भावे योज्यस्तदा क्रमेण पद्चमपष्ठमावों भवतः । तेडपि च क्रमेणागता 
छ्ितीय--तृतीय--पद्चमम--षष्ठभावाः साज्लभाः 5 षड्राशि सहिताः 
ऋमेणाष्टमनवर्मकाद्शद्वाद्शभावाः सिध्यन्ति | एवं तनुमुखाः--तन्बादयो 
द्वादशभावाः जायन्ते । ८ 

द्वियोगोडर्घित: -5 द्योरासन्नवर्तिभावयोरयोगोडथघिंतः सन्धि्भवति । 
स एव पूर्वभावस्य बिरामसन्धिरग्रिमभावस्यारम्भसन्धिः स्यादित्यथः। 

फलबिचारः--सन्धिषु स्थिते ग्रहे शुन्यम्‌-- शून्यसमं॑ फर्म, 
भावगे-भावतुल्ये ग्रहे, अखिछफलं-पृूर्ण फलं रूपमितं स्यात्‌। भावाधिके- 
3ल्‍्पे खगे सति सन्धिखगान्तरम्‌ ८ सन्धिग्रद्ान्तरमू, भावसन्ध्यन्त- 
रेणाप्तम्‌ 5 भावसन्ध्यन्तरेण भक्तम्‌, फ्लू क्रमात्‌ क्षयचर्य भवति। 
अर्थात्‌ भावतोअधिके ग्रद्दे (विरामसन्धिखगान्तरं विरामसन्धिभावान्तरेण 
भक्त फल क्षयं भवति। एवं भावतो पे: प्रदे आरम्भसन्धिग्रहान्तर- 
मारम्मसन्धिभावान्तरेण भक्त फल चयं भवतीति भाव: । 

: उपपत्ति।--प्रथमचतुर्थभाबयोरन्तरस्य तुल्याख्नयो विभागाः क्रान्ति- 
वृत्तद्वितीयादयस्बययो भावाः भवन्ति। एबमेव 'चतुर्थसप्तमभावयोरन्तरस्य 
तुल्यास्त्रयो विभागाः क्रान्तिवृत्त पद्चथमादयल्यो भावाः भवन्ति | तथा 
च सप्तमद्शमभावयोरन्तरे अष्टमादयसत्रयो भावाः दुशमप्रथमभ्ाव 
ओोरन्तरे चेकादशादयख्लयो भावा भवन्तीति प्राचीनानां राद्धान्ः । अत 
एव लग्नचतुर्थभावयोरन्तरस्य त्रिभागेन 








चु० भा०--छ०_ -६+च० भा०--छ०- 
छड। इ्‌ 

६+च० भा०--( ६+ छ० ) _... देशमभा०-सप्तमभा० 
ै ३ ३ 


अनेनेकगुणितेन युतें छग्न॑ छितीयभावों भवति, हिगुणितेन 'च युत्त 
छूग्न॑ तृतीयभाबों भव॒त्येष । तथा 'च चतुर्थसप्तमभावयोरन्तरस्य 
त्रिभागेन-- ँ कक 
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|| 


( स० भा०--च० भा० ) _ ६--६+ स० भा०-च० भा० 
३ ; रे 
६--( च० भा० +६--स॒० भा० )_ 
र्‌ 
२-... _ ( दृ० भा० गा फ स॒० भा० ) 


अनेनेकगुणितेन युतो चतुर्थभावः पद्चमभावों डिगुणितेन च युतो षष्ठ- 
भावः स्थादेव । तत्र वृत्तयोः सम्पातद्व यस्य षड्भान्तरे स्थितत्वात्‌ द्वितीया- 
दयो भांवाः साह्षभा अष्टमादयो भावाः स्युः। ततन्न भावद्यान्तरस्य 
मध्यविन्दुरेव सन्धिस्थानं तेन तस्य राश्यादिप्रिमाणम्‌ ८ 


प्र० भा० + नल 2. आप ब 


अतः “सन्धिद्वियोगोईर्धित्रः? इत्युपप्यते। अथ भावफलानयने 
युक्ति:-- 


“भावप्रवत्तों हि फलम्रत्॒त्तिः पूर्ण फल भावसमांशकैषु । 
हासः क्रमादुभावविरामकाले फत्तस्य नाश! कथितो मुनीन्‍्द्रेः ॥ 


इति प्राचीनाचायोणां बचनप्रामाण्यात्‌ आरम्भसन्ध्यप्रतो भावप्रवृत्ति- 
भंवतति, तंत एवं फलस्यापि प्रवृत्तिजीयते । ततः क्रमेण फलूस्य वृद्धिर्भ- 
बति। भावतुल्ये ग्रह्दे फ्ं रूपमितं जायते । तत्र सन्धिग्रहान्तरमपि परम 
भवति, अथोत्‌ भावसन्ध्यन्त्रतुल्यं सन्धिग्रहान्तरं ज्ञायते। तत; क्रमेण 
फलस्य हासो जायते। ततन्न बिरामसन्धितुल्ये प्रहे फलस्य नाश- 
स्तत्र सन्धिग्रहान्तरमपि शून्यसम॑ भबत्यतस्तत्न सन्धिखगान्तरवशेनेव 
फलस्य वृद्धिहासो सिद्धो। अतो अनुपातवशेनेष्टस्थाने भावफलं 
जायते । तत्रानुपातो यथा--यदि्‌ भावसन्ध्यन्तर तुल्यसन्धिग्रहान्तरेण परम 
: फैले रूप (१) मितं लभ्यते तदेष्टसन्धिप्रह्मान्तरेण किमितीष्टस्थाने 

भावफलम्‌-- 

- 26(सं००प्र)_ सं००ग्र० 
भा ० सं० भा००णसं 





अत उपपन्न सर्वभू। 
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हि० टी ०--दशम भाव में सप्तम भाव को घटाकर शेष का तृतीयांश रूम 
में जोड़ने से द्वितीयभाव और दिगुणिततृतीयांश रूग्न में जोड़ने से तृतीय भाक 
होता है। इसी तृतीयांश को दो राशि में घटाकर शेष को चतुर्थभाव में जोड़ने 
से पद्॑चधमभाव और दिगुणित द्षेष को चतुथ्थभाव में जोड़ने से बभाव होता है । 
इस तरह २, रे, ५, ६५ भाव सिद्ध होते हैं। इनमें ६ राशि जोड़ने से अष्टम 
नवम एकादश एवं द्वादशभाव सिद्ध होते हैं। इस प्रकार तन्वादि दादशभाक 
स्पष्ट होते हैं । | 

समीपवर्ती दो भावों के योग का आधा पूर्व भाव की विराम सन्धि एवं 
अग्निम भाव की आरम्भ सन्धि होती है । 


सन्धि के तुल्य ग्रह रहने पर ग्रह का फल शुन्य होता है और भाव के तुल्य . 
ग्रह रहने पर पूर्ण फल अर्थात्‌ १ के तुल्य फल होता है। यदि अभीश्काल में 
फल ज्ञान करना हो तो भाव से अधिक ग्रह रहने पर विराम सन्धि और 
ग्रहान्तर को विराम सन्धि और भाव के अन्तर से भाग देने पर जो लब्त्रि हो 
उसे (१ ) एक में घटाने से शेष तुल्य फल होता है। इसी प्रकार यदि भाव 
से अल्प ग्रह हो तो आरम्मसन्धि और ग्रह के अन्तर में आरम्भ सन्धि और ग्रह 
के अन्तर में आरभ्म सन्धि और भाव के अन्तर से भाग देने से जो रूब्धि हो उछ्े 
१ में घटाने से शेष तुल्य फल होता है । 
उदाहरण--- 

द० भा०--स० भा _ ३॥१६)४२॥२६”-०।२४११२१३०” 
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२ राशि--१|०।४६।३८।४० - ०२९॥१०१२१२०”” 

१२६॥१०॥२१४२०/७३८२ ८ १॥२८९२०॥४२/(४०/ 
द्वितीयभाव ८: ६।१४१॥ १२१३ ०” -- 
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'पतश्धमभाव5र ६|१६।४१।२६ -- ०१२६?।१०”।२१॥२० 
- १०।१५९।५११४७|२० 
'यह्ठमाव5 ६॥१६।४१२६ + शर८।२०४२।४० ८ १११५९२१८/।४० 
सिद्ध लगादि षष्ठ भावों में ६ राशि जोड़ने से क्रमश: 
सप्तमादिव्ययभाव सिद्ध होगें । 


लगन +- द्वितीय भाव _ ६।१४॥१२।३० +-७।१५।२।॥८|४० 
क्त्लास्लल्सस्‍चस प उप बल मन “जा गत पचभ पर ्जज 


८ (१३।२६|१४३८॥४० ) + २ ८ ६॥२९|३७११६|२०८ संधि: 


द्वि० भा० ++ तृ० भा० ->_9।१५९२।८।४० +- ८।१५॥५१|४७॥२० 
लिइक कर पता अककउ फ्ड हर रत रा तल जता 


( १६।०।५३।९६ ) -- २ ८ ८।०२६॥५८ संधि: 
थी माण्येच० भा० __ ८१५५१।४७२० + ६॥१६।४२२६ 
र्‌ २ 


|| 


( १८।२।३३।१३।२०) + २:०९| ११६।३६।४० संधि: 


नच० भा० क-प० भा० _ €।१६।४१।२९६ + १०।१५॥५१।४७।२० 
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(२०२।३३।१३॥३२० ) +२८१०१।१६।३६।४० संधि: 


प० भा०+प० भा० _..१०|१५॥५१।४७॥२०.-- ११५॥१५॥२।८।४० 
जाना... «नमक (मा. २३०५५ 9-9» +++५क+++»»न««न «3 .५»--नममन 
र्‌ २ 


+२( २२।०।५३।५६ ) + २ -११।०२६।५८ संधि: 


ष० भा० न- स० भा० -- _(९१५॥२|८॥४० -+- ०१४१२॥३० 
538२ ० अल अप कक जप पक 7 कस 


3 २२|२६।१४|३८॥४०) + २ -११२६।३७११६॥२० संधि: 


'इस - प्रकार रमन से षष्ठ भाव की विराम संधि पर्यन्त भाव की सन्धियां सिद्ध 
हुई । छम्नादि पष्ठभाव पयंन्त संधियों में क्रमशः ६ राशि जोड़ने से सप्तमादि 
आधवों की संधियाँ होगीं। अथवा समीपस्थ भावों के योगा तुल्य सन्धिसान 
सिद्ध हों है । 


रद 


. केशवीयजातकपद्धतिः 
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३० केशवीयजातकपद्धति: 


अथ ग्रहाणां दश्टिसाधनम्‌-- ब 
खैकार्निद्विखवेदरामयमभूखाम्राश्रमेकादिभे 
द्ृष्टरा वजितद्व्यकरुप गुरुणा चेद्शबेदे झंता।। 
मन्देनाडकयमे5सजा नगगुणेड्डकामादिजाः संस्कृत 
भागध्नवयइद्धिंखानललवेनाब्ध्युदूध्रता दगू. भवेत्‌ ॥ 


अन्ययः--द्रष्ट्रा वर्जितदश्यकस्य एकादिसि 'शेषे! खेगाग्निह्विखवेद्‌- 
रामयमभूखा्नाश्र॑ भादिजा: अज्जा: भवन्ति। गुरुणा वर्जितदृश्यकस्याष्ट 
बेदे कृताः दृष्टिप्रवाह्मा: मन्देन वर्जितदृश्यकस्याकुयमे च शेषे ऋृता 
दृष्टिधवाह्डा भवन्ति । ते भादिजा अंका भागध्नक्षयबृद्धिखानललवेन 

संस्कृता: अब्ध्युदूध्रता च दृग्‌ भवेत्‌ | 
व्याख्या--यः पश्यति स द्रष्टा। यो दश्शनाहः स दृश्य;, दृश्य एवं 
दृश्यकः |: द्रष्ट्टा वर्जितदृश्यकस्य ८ द्गष्ट्रोनितरय दृश्यस्य एकादिसि शेषे 
सति क्रमेण खैकाग्निद्विखवेद्राम यमभूखाश्राअं ( ०, १, ३, २ ०, ४; ३ 
२, १, ०, ०, ०) भादिजा राशिसम्वन्धिनों अंका दृष्टिभरवाँका 
यदि चेत्‌ गुरुशनिकुजप्रह? द्रषट्रा तदा विशेषमाह--चेदू गुरुद्रेष्टा तदा 
गुरुणा वर्जितस्य दृश्यकस्य अष्टवेंदे अष्टमे चतुर्थ च कृताः चत्वारों दृष्टि- 
अ्रबांका ग्राह्मा भवन्ति। यदि चेत्‌ शनिद्रेष्टा तदा मन्देन शनेश्वरेण 
'बर्जितस्य' दृश्यकस्यांकयमे (९, २) नवभे द्विभे व शेषे कृताः चत्वारो 
इृष्टिध्रवांका भवन्ति। तथा च यदि भोभो द्र॒ष्टा ःतदा असज्ञा भोमेन 
वजितस्य नगगुणे (७, ३ ) सप्तमे त्रिभे च शेपे कृताः 5 चत्वार एव 
इृष्टिभुवाँका भवन्ति | अन्यांकभे शेषे तु यंथाक्रमं पूर्वोक्ता एवं दृष्टि- 
अ॒वांका भवन्ति। ते भादिजाश 5 राशिजो5क्छा। भागष्नक्षयबृद्धिखा न- 
ललवेन संस्क्रताः अथोत्त यो हि भादिजो5डडस्तस्मायद्प्रिमाझ्लोउल्पस्तदा 
'तयोरन्तरं क्षयः, यदि चेदग्रिमांको5घिकस्तदा तदन्तरं वृद्धिभवति। 
अतः शेषस्थांशादिगुणितक्षयबृद्धित्रिशांशेन क्रमादूनयुताः ते 'चाब्ध्युदू- 

श्वुता; 5 'चतुभक्तारतदा दृग्‌ भवेदिति । 

उप०--“पश्यन्ति सप्तम सर्वे शनिजीबकुज्ञाः पुनः । 

विशेषतश्च त्रिद्शस्चिकोणश्रतुरष्टमान” ।| इति निग्रमात्‌ 


केशवीयज्ञातकपद्ध तिः ३१ 


अहयर्णा दृष्टिनिणेयं भवति। तत्न द्रष्ट्दृश्यग्रहयोरन्तरमेकों - राशिस्तदा' 
द्रष्ट्रमंहात्‌ दृश्यो द्वितीये राशो भवति | तत्र दृष्टि: शुन्यसमम्‌॥ एव- 
मेव यदि द्रष्ट्दृश्यप्रहयोन्तरं छो राशी तदा द्रष्ट्महात दृश्यप्रहस्तृतीये 
भवति | तत्रैकचरणो दृष्टि!। यदि तयोरन्तरं राशिन्रयं जायते तदा 
. दृश्यस्य चतुर्थस्थानस्थितत्वात्‌ त्रिचरणात्मिका दृष्टि! । एव्मेव सर्वे 
इश्िध्र बांका: उपपच्यन्ते। अनया रीत्या उपरोक्तवचनानुरोधेन गुरो- 
ख़तुरष्टराश्यन्तरे, शनेर्विनवराश्यन्तरे कुजस्य जिसप्तराश्यन्तरे पूर्ण 
हृष्टिश्वतुश्वरणात्मिका भवति। तत्र तेषां चत्वारों राशिजाह्लो ग्राह्यो 
भचतीति । 


सिद्धवृष्टिचरणचक्रम्‌ - 





दोपराशि: ९ २ हे ४०८५७ ६०७०७ ३८७६४४२० १५०१९ 


दृश्पिदाजूा। ० २१ दे २ ० ४ ३२ हर ० ० ० 





'हृष्टिसाधनोपपत्ति :--- 


दृश्यप्रहो द्रष्डुः स्थानात्‌ कियदन्तरेणाग्रतों वर्तत इति ज्ञानार्थमेव' 
द्रष्टायजितों दृश्यः कार्य-। तत्र शेषराशिसंख्याधःस्थोड्छो ग्राप्मो 
भवति। पुनः देषांशादिभिश्वानुपातेन शेषसम्वन्धिफलमुपलभ्यते | 

० भऔ ० ओडे 

तन्न यदि तरिशदंशः गतैष्यान्तरतुल्यक्षश्रो वृद्धिवों लभ्यते तदा शेषांश: 
किमिति शेषसम्बन्धिफलम्‌ ८ नल अनेन फलेन 
गताड्ु: क्षयात्मकेन हीनः, वृद्धयात्मफेन च युक्तः कंयेस्तदा 'चरणा- 
त्मिका इृष्टदृष्टि: सिध्यति। सा च चतु्भेक्ता रूपादिका भवतीति सर्व- 
मुपपद्मते 


हिं० टी०--देखने वाला ग्रह प्रश्ठ एवं जिस भाव या ग्रह को देखे उसे दृश्य 
कहते हैं। अतः जिस ग्रह की दृष्टि साधन अभीशष्ट हो वह द्रष्टा और जिस पर 
'हृष्टि विचार अभीष्ठ हो वह दृश्य है। द्रश ग्रह को दृश्य में घटाकर राशि 
स्थान में एकादि शेष वश क्रमशः ०, २, रे, २, ०, ४, रे, २, १, ०, ०, ० 
राशि के अंक होते हैं। राशिज अंक और अग्रिमराशि के अंक दोनों अंकों के 
अन्तर को शेष से ..गुणा कर गुणनफल में ३० का भाग देकर रूब्धि को राशिज 


३२ केशवीयजातकपद्धतिः 
अंक में संस्कार ( राशिज अद्धू से अग्निमाद् अल्प हो तो क्षय और अधिक हो तो 
घन ) करने से अभीष्ट राश्यादि सम्बन्धी अच्धू होता है। इसमें चार का भाग 


देने से लब्धि रूपादिक दृष्टि होती है । 
यदि गुरु द्रष् हो तो दृश्य में द्रश्ट का अन्तर करने पर राशि स्थान में ४ 


और ८ शेष रहने पर दृष्चिरण ४ होता है। अर्थात्‌ भादिज अंक ४ होगा । 
इसी प्रकार शनि द्रष्ट हो तो दृश्य और द्र॒ष्ट का अन्तर २, ६ राशि रहने पर 
दृष्टि चरण ४ तथा मंगल द्रश्ठ हो तो दृश्य और द्रश् का अन्तर ७, ३ राशि 


रहने पर दृष्टि चरण ४ होते हैं । 


उदा०--- 
द्रषश्टा रधि 55 ५११४।४३॥२५, दृश्य चन्द्र ७ १।२१।५५।३६ 


१।२१।५५।३६ > दृश्यचन्द्र 
५।१४।४३।२५ ८ द्रशरवि 
८। ७।१२।११ ८ दृश्य--द्रथ 
यहाँ राशि ८ ८, भादिजो5दू +> २ ! 
वर्तमान एवं अग्निम अच्छू का अन्तर ऋण ८5 १ 
पुन। अनुपात वश 
१२८७७१२११ __ ०१४२४ 


३० 
भादिज अक “२ -- _ २४५३६ 
। पे 


चंद्रमा पर रवि की दृष्टि ०१२६॥२४ | 


द्रष्टा रचि, दृश्य मंगल-- 
७३२१।१४।॥२४- ५११४।४३२५ ८ १॥२६।३ ०।५६ 
राशि ८5 १, भादिज अद्भूु ८5 ० , गतगम्पान्तर + २ 


११९ २६।३०।५६ 
ज“बू ८ ०५३२ 


०+०५३।| २ ०॥५३। २ 
४ “[ 7 छएकऊ ०११।१५ 


मंगल के ऊपर सूय की दृष्टि < ०॥१३॥१५ 





केशवीयजातकपद्धति: इज 
द्रष्टा रवि, दृश्य चुध-- 
४।२६।२२१२ - ९५॥१४।४३|२५ ८ ११॥१४।३८४७ 
राशि: ११, भादिज अच्छू ८८०, अन्तर ८ ०. 





० २९ २४]३८।४७ 
्ज्ज्स्न्ननन्आ0ड 55 ॥60॥७॥ ७ 
३० 
०-० ०]०]० ०]०]06 
बाप ्् उ्र ब्- ०]|०|०० 


बुध के ऊपर रवि की दृष्टि ८ ० 


द्रष्टा रवि, दृश्य गुरु-- क्‍ 
१०११०३८।२३२८ - ५११४।४३।१२५ ८ ४॥२५५५ | १४२ 


राशि ८ ४, भादिज>--अच्छू २, अन्तर 5 - २ 
२ >८ २५॥५५।१३ 
“छा - १॥४३।४१ 
२- १।४३।४२१ ०|१६॥१६ 
“एड 7 साइज 22203 


०|४५ 


गुरु के ऊपर रवि की दृष्टि 
द्रष्टा रवि, दृश्य शुक्क-- 
५॥७॥१७।४- ५।१४॥४३।२५ ८ ११॥२२॥३३।३६ 
राशि 5 ११, भादिज अद्धू ८ ०, अन्तर ८ ० 
भादिज अच्कू शुल्य एवं अन्तर शून्य होने से अग्निम क्रिया में लूब्धि शुन्य हीं 
होगी। अत: शुक्र पर रवि की दृष्टि शुन्य होगी । 


द्रष्टा रवि, दृश्य शन्ि-- 
४२८।२४॥२ - ५।१४।४३॥२५ -- ११।१३।३ ०।३७ 
राशि ८ ११, भादिज अच्भु -- ०, अन्तर ८5० ५३ 
अग्रिम क्रिया करने पर छरब्वि शून्य होने से शर्निं पर रविःकी दृष्टि 
. शून्य होगी । 
रे 


६. केशवीयजातकपद्धतिः 


: छूष्टा चन्द्र, दृश्य रवि-- 
'७॥१४।४३॥२५ -- १॥२१।९५।३६ ८: २े। २ २।४७।४६ 
जराशि ल्‍ऊई ३, भादिज अद्भू करे, अन्तर 5 “२ 


; ४७४ 
व रोरर 

का ४।२४ 
न न 


सुर्य के ऊपर चन्द्र की दृष्टि  ०।३३।३६ 
दरष्टा चन्द्र, धश्य संगछ-- 


७३११॥१४॥२४ -- ११२१॥५९५॥३६ ८: ५१९॥१८।४८ 
राशि ८5 ५९, भादिज अद्भू ८ ०, अन्तर ८ +-४ 


ऐ ६ २६॥।२१८,४८ 
०+-२।३४३०... २३४३० 
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मंगल के ऊपर चन्द्र की दृष्टि ८ ०३८।३७ 
हुष्टाग्चन्द्र, दृश्य बुध-- 
४)२९६।२२॥।१२ - १२१॥५५!३२८६ ४८८ २।७१२६।३६ 
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: बुघ के ऊपर चन्द्र की दृष्टि 55 ०॥४१।१७ 
छूष्ठा चन्द्र, दृश्य गुरु--- ै 
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केशवीयज्ञातकपद्धतिः ३५ 


१०८ १५८।४३।२ 

ज्ज्् सब 5 ०|३७।२६ | 

२ -- ०।३७।२६ शररा३४ 
7.7 के जज सकउ 


गुरु के ऊपर चन्द्र की दृष्टि ८ ०१२०।३८ 
द्रष्टा चन्द्र, दृश्य शुक्र-- 
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राशि ८ हे, भादिज्र अद्भू ८ हे, अन्तर 5 - १ 
५ ह 
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३-- ०३०।४ ॥।२ 
जज“ ॥४३ 55 +- - ०३७१६ 


शुक्र के ऊपर चन्द्र की दृष्टि ८ ०।३७१६ 
इृष्टा चन्द्र, हश्य शनि-- 
४२८।१४॥२ - १॥।२१॥५५॥३६ 5 ३॥६।१८॥२६ 


राशि ८ ३, भादिज अद्भू ७ हे, अन्तर 5 “१ 
१०५८ ६|१८।२६ 
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: द्रष्टा शनि, दृश्य आयुभाव-- 

१२१५॥२॥८॥४० -- ४॥२८।१४॥२ ८5 ८।१६।४८।६।४० 
राशि-:८, भादिज अंक २, अन्तर ८ "२ 

२३८ १६।४८॥६।४० 


ड्द् २+5१॥७॥१२ 
२+- १।७।१२ ३।॥७॥१२ 
फ प्् सर घ्ड ०[४४।४८ 


. अत; आयुभाव पर शनि की दृष्टि ८ ०।४४४८ 
द्रष्ट शनि, दृश्य धर्मभाव-- 
२१५।५१(४७१२० -- ४॥२८।१४२ ८ ६।१७।३७।४५२० 
शशि- ६, भादिज अंक ८ ४, अन्तर८८ -- ४ 
७।४५ 
४>(१७।३७।४९९० _ २रशर 
३० ।॒ 
४ “२|२१॥२ 
पृ 
अतः घर्मभाव पर शनि की दृष्टि ८ ०१२४॥४५ 


१३८९८ 


॥२४।४५ 


द्रष्टा शनि, दृश्य कर्ममाव-- 
३।१६॥४१॥२६ - ४॥२८।१४॥२ ८ १०।१८।२७।२४ 
राशि 5१०, भादिज अच्ू ८०, अन्तरर८० 
अग्रिम क्रिया करने पर फल शुन्य होगा । अतः क्मंभाव पर शनि को 
दृष्टि शून्य होगी । 


द्रष्ठा शनि, दृश्य आयभाव-- 
४१५॥५१॥४७॥२० - ४॥२८।१४॥२ ८ ११।१७।३७।४५९।२० - 
राशि८८ ११, भादिज अद्भूु ८ ०, अन्तर ८ ० 
अग्निम क्रिया करने पर फल शुन्य होगा। अतः आयभाव पर शनि की 
दृष्टि शुन्य होगी। 
द्रष्टा शनि, दृश्य व्यंयभाव-- - 
' ५॥१५॥२।८|४० -- ४॥२८|१४॥२ ८ ०|१६।४८।६।४० 
राशिद ०, भादिज अंक ८ ०, अन्तर ८८ ० 
अग्निम क्रिया करने पर फल दुन्य होगा । अत; व्यय भाव पर. शनि को 
दृष्टि शुन्य होगी। 
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#५४॥:३]22४९)७॥९)॥५ 


“६६ केशवीयजातकपद्ध ति: 

अथ ग्रह/णामुचवल् सप्तवगज्वर्ल चाह-- _ 
नीचोनों भगणाच्च्युतः पडभिकश्रेत्पड्हुदोच्य बल 
स्व 5ध समभेष्ष्टमस्त्रिवरणा मूलत्रिकोणे बलम्‌ | 
मित्रतें उदभिरधीश्मे श्रय इमांशा वेरिभेष्टयंशको 
दन्तांशों 5ध्यरि भें गृहादिपवशात्खेटस्य सप्तेक्यजम ।|३॥ 


अन्वयः--नीचो नः ग्रहश्चेयदि षडधिकस्तदा भगणाच्च्युतः षड़्‌- 
हुदौच्च॑ बलं भवति। स्वक्षे अधेमू, समसे अष्टमः, मूलत्रिकोणे: 
'त्रिचरणाः, मित्रक्ष :हप्रि,, अधीष्टभे त्रय इभांशाः वेरिभेडष्ल्यंशका, 
अध्यरिभे दन्तांशो बलं स्यात्‌। एवं खेटस्य सप्तेक्यजं बल ग्रहाद्प- 
'चशात्‌ ग्राह्मम्‌ । 

व्याख्या--नीचोनः स्वनीचहीनो ग्रहो यदि षडधिकशः षडराशितो5- 
'घिकस्तदा भगणादू्‌ द्वादशराशिभ्यश्च्युतः शोधितश, षड्ह्॒त्‌ ८ षड्भक्तः, 
'लब्धं औच्च॑ं -- उच्चसम्बन्धिबर्ल भवति। स्व॒क्ष-स्व॒राशों अर्ध ८ 
चरणद्वयमितं बल स्थातू। समभेडष्टमः ८ समराशों अष्टमांशो बल्म्‌ , 
मूलत्रिकोणे त्रिवरण:, मिन्रक्षे5डिप्नः ८ चतुर्थाश), अधीष्टमे -- अधि- 
'मित्रराशौ - त्रय इसांशाः न त्रिगुणिताष्टमांशाः, बैरिभे 5 शन्रुराशो 
अष्ख्यंशः 5 षोडशांशः, अध्यरिभे 5 अधिशत्रराशो दन्तांशो द्वार्निशद्‌- 
भागो बल भवति | एवं खेटस्य सप्तेक्यजं ८ सप्तानां अह-होरा-द्रेष्काण- 
सप्तर्मांश-नवमांश-द्वादशांश-त्रिंशांशानां बगोणामेक्यजं॑ योगजं बढ 
गहादिपवशात्‌ 5 गृहाद्सिप्तवर्गस्वामिवशात््‌ ग्राह्म॑ भवतीत्यथ । 

उप०--उच्चस्थितो ग्रहः बलवाज्नीचस्थितो अहो निबंटो भवतीति 
असिद्धमेवास्ति। अत एवं नीचस्थस्य ग्रहस्य बल शून्यम्‌ू , तत उच्चामि- 
मुखं गच्छतो ग्रहस्य बछमुपचीयमानं परमोच्चस्थाने 'व परम रूपमितं 
चल भवितुमहंति। अत एवं नीचग्रहयोरन्तरं यथा-यथा वर्धते तथा-तथा 
जलस्याधिक्य॑ भवति। अतो नीचग्रहान्तरवशेनवोच्चबलस्यानयनं 
युक्तियुक्ततेव । उच्चसमे भ्रद्टे नीचग्रहयोरन्तरं परम षड्राशितुल्यं 
जायते। तत्न यदि परममुच्चब् रूपमितं तदेष्टनीचग्रहान्तरेण किमित्यनु- 


थातेनेष्टोच्चबलम्‌ - नम । तथा 'च परमोच्चस्थानादू 
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भिन्नस्थानस्थिते प्रहदे नीचप्रहयोरन्तरं यदेव पड्भाल्पं तदेव बलानयनाथ 
ग्राह्मम्‌ू। तत्र उच्चस्थानात्पष्ठप्थे अद्दे नीचोनो ग्रह: घडराशितोडल्प 
एव। उच्चस्थानादस्रस्थे ग्रद्दे नीचोनों ग्रह: पड़भाधिकः स भगणा- 
च्च्युतः षड़भाल्पो प्रहोननीच तुल्यो भवितुमहँ्यतों “नीचोनो 
भगणाच्च्युतः पडधिक” इति समुचितमेव । उच्चस्थाने रूपमितं वल्म्‌ , 
ततः क्रमेणापचयेन मूलत्रिकोणादो वारतम्यात्‌ त्रिचरणादिवर्ल आचार्यण 
' स्वीकृतमिति। 
हि० टी०--स्पष्टप्रह में ग्रह के नोच को घटाकर शेष यदि ६ राशि से अल्प 
हो तो उसमें ६ का भाग देने से, यदि नीचोन ग्रह ६ राशि से अधिक हो तो 
-भगण ( १२ राशि ) में घटाकर ६ का भाग देने से ग्रह का उच्चबलू होता 
है। अपनी राशि में दो चरण, समराशि में अध्मांश, मूलत्रिकोण राशि में 
तीन चरण, मित्र की राशि में एक चरण, अधिमित्र की राशि में त्रिगुगित 
अष्टमांश, शत्रु की राशि में षोडशांश, अधिशश्रु की राशि में वत्तीस्वाँ भाग बहू 
प्राप्त होता है। इस प्रकार गृहादि सप्तवर्ग के स्वामी के अनुप्तार सप्तवर्गंग बल 
ग्रहण करना चाहिए। अर्थात्‌ ग्रह जिसके वर्ग में स्थित हो वह मित्र, सम, 
शत्रु आदि में जो हो वह बल ग्रहण करना चाहिये | 
विशेष--जो राशि स्त्रगृह और मुझ त्रिकोण दोनों होती हो अथवा उच्च 
स्वगृह एवं मूलत्रिकोण तीनों होता हो वहाँ बल ग्रहण करने के लिए सारावली 
का वचन निम्नाद्धित है-- 
“परशत्यंशा: सिहे त्रिकोणमपरे स्वभवनमकेस्प । 
उच्च भागतृतीय वृष इन्दोः स्यात्त्रिकोणमपरंध्शाः ॥ 
द्वादशभागा मेषे. त्रिकोणमपरे स्व्भवनं तु भौमस्य ! 
उचक््चमथो कन्यायां वुधस्य तिथ्यंशके! सदा चिन्त्यम्‌ ॥ 
परतस्त्रिकोणजातं पतच्चभिरंश: स्वराशिज परत) | 
दशभिभगिर्जीवस्य त्रिकोणफर्ल स्वर्भ परच्ापे ॥ 
शुक्रस्य तु तिथयोशास्त्रिकोणमपरे 'घटे स्वराशिश्व । 
कुम्मे त्रिकोणनिजभे रविजस्थ रेयंथा पघिंहे” ॥ 


उदाह रण-- 

श्लोक ५ से सम्बन्धित विषयों की स्पथ्ता हेतु ग्रहों के उच्चनीच 
विभाग, पद्चनधाग्रहसेत्री एवं मूलत्रिकोण राशि का ज्ञान होना आवश्यक 
है। अतः इनका क्रमश विवेचन प्रस्तुत है-- 


ब्र 
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ग्रहों की उच्चनीच राशियॉ-- 

“अजवृषभमसगाज्नाकुडीरा कषवणिजों च द्वाकरादितुक्ञाः। 
दशशिखिसनुयुकतिथीन्द्रियांशेख्तिनवकविंशतिभिश्व तेउस्तनीचाः | 
सुययं मेष राशि के दस अंश पर परमोच्च एवं तुला राशि के १० अंश पर 
परमनीच का होता है। चन्द्र वृषराशि के तीन अंश पर परमोचक्ष्च राशि एवं 
वृश्चिक के तीन अंश पर परमनीच राशि का, मंगल मकर राशि के २८ अंश पर 
परमोच्च तथा कर्क राशि के २८ अंश पर परमनीच राशि का, बुध कन्या के १५ 
अंश पर उच्च एवं मीन के १५ अंश पर नीचराशि का, गुरु कर्क के ५ अंश 
पर उच्च तथा मकर के ५ अंश पर नीचराशि का, छुक्र मीन के २७ अंश 
पर उच्च एवं कन्या के २७ अंश पर नीचराशि का तथा शनि तुला के २० 
अंश पर उच्च तथा मेष्र के २० अंश पर नीच राशि का होता है। 


स्पष्टार्थ ग्रहों का उच्चनीच चक्र 
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ः ३१३।१४२४ -+ ६ न्‍- ग१्णश्शर४ 
मंगल का उच्च बल +: ०।१७।२२॥२४ 

चुघध-- ४२६।२२१२-११॥१५।०० > श१४२२।१२ 
५॥१४|२२।१२-८६९ ' -7 ०।२७॥२३।४२ 

वुध का उच्च बल -7 ०[२७।२३॥४२ 

शुरु १०॥१०।३८।२८ -६॥५।०।० 5 शा (रे८।३८ 
१॥९३८|३८ -+- ६ -+5 ० ९५॥९६।२६ 

गुद का उच्च्‌बल -5 ०| ५॥५६।२६ 

झुक्र-- ए७१७॥४-७०५।२७।०|० न २११|२०।१७[४ 
१२ राशि -- ११॥१०)१७(४ 5-5 ०।१६॥४२॥५६ 
०।१६९।४२॥९६ - ६ नई ० रे।१७ ६ 

| शुक्र का उच्च वल न्‍5 ० ३१७ ६ 
शनि-- * ४२८।१४२-०।२००|० 5-5 ४ ८१४ २ 
४।८।१४।२ -- ५ न ०१२१॥२२|२० 

शन्ति का उच्च बल न ०|२१।२२।२० 

उच्चबलछचक्रम्‌ 





सृ्‌ 6 ष्ते 6 म्‌० ब6 वृ्‌० शु० 8 
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नेसर्गिकग्रहमेन्नी चक्रम्‌ 

.. ग्रह मित्र शच्रु सम 
रदि-- चन्द्र, मंगल, गुरु. शुक्र, शनि बुध 
चन्द्र--- सुर, बुध राहु मज़ुल, गुरु, शुक्र, शनि 
मज़ुल- रवि, चन्द्र, गुद बुध शुक्र, शनि 
बुध-- . रवि, शुक्र चन्द्र मज़ुल, गुरु, शनि 
गुरु- रवि, चन्द्र, मज्भुल बुध, शुक्र शनि 

' शुक्र-- बुध, शनि . रवि, घन्द्र मजुल, गुरु - 
शनि-- बुध, शुक्र रवि, चन्द्र, मज्भुल.. गुरु 


राहु-- वुध, शुक्र, श्ति रवि, चन्द्र, मद्रल गुरु 
केतु-- बुध, शुक्र शनि. रवि, चन्द्र, मज़ूल गुरु 





न॑सगिक मैन्री एवं तात्कालिकमैत्रीवश पत्चधाग्रहमैत्री होती है। तात्वा-' 
लिक मैत्री विचार में जिस ग्रह का तात्कालिक मित्र, शत्रु विचार करना हो 
उस ग्रह से २,३,४,१०,११,१२ वें स्थानों में स्थित ग्रह मित्र तथा छोष स्थानों 
( १,५,६,७,८,६ ) में स्थित ग्रह शत्रु होते हैं । 
/दशायबन्धुसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परम्‌ । 
तत्काले सुहृदोडन्यत्न संस्थिताः श॒त्रव: स्मृताः | 


बृहत्पा राशरहो रा 
नसगिक ग्रह - तात्कालिकग्रह पत्चधामैत्री ग्रह 
मित्र. न. मित्र < . अधिमिन्र 
सम न मित्र 5 सित्र 
मित्र या शब्रु + शत्रुया मिनत्च॒ 55 सम 
सम न शत्रु प शत्रु 
शत्रु न. शत्रु 55 अधिशत्रु 
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प्रकूत उदाहरण का तात्काछिक मित्र-शत्रु बोधक चक्र 








सु. चं. मं. बु. बूं. ८-८ वा: श्‌, ग्रह 
मं, बु. वृ.वु,श, सूनशु,म॑, च॑ं. मं. मं.बु.श. सू.शु.मं. मिक्र 
श. सू.शु, च॑ सं 


बु 
व 
सु, शु, च॑, श. बृ. 
मं 














शु, दु शः सृ. वृ.चं. बु, ब शत्रु.. 
टू सु. शु | 
सच, 
प्रकृत उदाहरण का पद्चधाग्रहमेत्री चक्रम्‌ 
यू ने मं तु. वृ शु श्‌ गन 
मे यु वृ,सू, सू«शु. चं. में. बु,श, शु. अधिमित्र 
चु श. वृ, श., श॒, मे >< मं, 9९ मित्र 
श, बवृ,. सू वु, चं. चे. सू >< सू.चं. सम 
त्ते, | मं. दृ. 
2८ ऋण, ८  श्नवृर शक अत तू शत्रु 
स, 
शु, >< >< >< वृु.शु. सू,.चं.,. >< अधिशतु 
मूलतन्रिकोणराशियाँ-- 
“विंशत्यंशा रवेः सिंहे त्रिकोणमपरे ग्रहंस्‌। 
इन्दोवृषे5ग्निभागास्तु ठुक्गलमन्ये त्रिकोणकम्‌ || 


मेषे कुजस्य सूर्याशास्तिकोणमपरे  ग्रहम्‌। 

तिथ्यंशः कन्यकाराशों विद॒स्तुज्लं ततः परे ॥ 

पश्चांशकाब्लिकोणाख्यास्तद्ग्ने तदगृहं मतम्‌। 

गुरोधनुषि दिग्भागेश्लिकोणं तत्पर ग्रहम्‌॥ 

तुलाध तु त्रिकोण स्याद्‌ भ्रगोरध पर गृहम्‌ । 

विंशत्यंशेंघंटे शोरेख्निकोंणं सदम शेषकः ॥ 
बृहत्पाराशरहोरः 
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रधि का सिंह राशि में २० अंश तक मूलत्रिकोण तथा शेष १० अंश अपनी 
राशि है। चन्द्र का वृष राशि में ३ अंश तक उच्च और शेष २७ अंश मूलत्रिकोण 
है। मजूल का मेषराशि में १२ अंश तक मूलन्रिकोण, शेष १८ अंश स्वगृह 
है। बुध का कन्या राशि में १५ अंश तक उच्च, १६ से २० अंश तक मूल- 
पत्रुतोण तथा शेष १० अंश स्वमंवन है। ग्रुरुका धनुराशि में १० अंश तक 
मूलत्रिकोण तथा शेष स्वभवन है। शुक्र का तुला राशि में १५ अंश तक मूल- 
त्रिकोण तथा शेष स्वभवन है। शनि का वुम्भराशि में २० अंश मूलत्रिकोण 
तथा शेष १० अंश स्वभवन है । 


स्पष्टार्थ चक्र 
ग्रह सू. से, मं. वु. बु, शु, श्‌, 


मूल सिंह में वृष में मेष में कन्या में धनु में तुला कुम्भ 
त्रैदयिण २० अन्तिम १२?" १६"से १०९ में में 
तक २७ तक २० तक १५९ २०९ 





स्वरांशि सिह में मेष में कन्या में घनु में तुला में कुम्भ में 
दोष ३८ दोष २१९ से. शेष दोष  छोष 
१०? १४८ +३०:७८०- २०९ - श५९ «१७९ 
उच्च वृष में कन्या में 
> आदिका >< आदिसे ३८ 4 4 
है? १५९ तक 
- सप्तवर्गीबछविचार--- 


सप्तवर्गीबल साधन के लिए सप्तवर्ग का ज्ञान होना चाहिये। सप्तवर्गं में 
गृह, होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश एवं त्रिशांश की गणना है। 
ग्रहू--जो ग्रह जन्माज्चक्र में जिस राशि में स्थित हो वह उस राशि 
के अधिपति के गृह में कहा जायगा । 
होरा--- “(त्शदुभागात्मक रूमन॑ होरा तस्याधंमुच्यते । 
मातंण्डेन्द्रोरयुजि समभे चन्द्रभानवोश्व होरे? ॥ 
एक राशि में दो होगा होती है। विषम राशि में १५ अंश तक्क सूये 
की होरा तथा क्षेष ३० अंश तक चन्द्रमा की होरा होती है । 
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सम राशि में पहले १५? तक चन्द्रमा की होरा तथा शेष से ३० तक 
सुर्य को होरा होती है.। 


होराज्ञानाथचक्रम्‌ 








अंश मे. वृ, मि. क. थी, क. तु. बूृ, ध. म. कु. सी. 
अप न कक ४ ५ ४०५ ४ 
(-+६ सू, थ. सू. च. सु. च. सू., च. सू. धथ. सू. च. 
श६-३० के ४ है ४ के 55४ 205 कक 
सं, सू, च॑. सू- व. सु, च. सू, च. सू, च. सू. 

द्रेष्काण - 


“हकक्‍्काणाः स्थु: स्वमवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानाम्‌” ॥ 


एक राशि ( ३०० ) में ३ का भाग देने से १०-१०” के ३ खण्ड होते 
हैं। आर्थात्‌ एक राशि में ३ द्रेष्काण होते हैं। यदि ग्रह १०” तक रहे तो 
'जिस राशि में स्थित हो उसो राशि के स्वामी के द्रेष्काण में कहा जाता 
है। १०? से अधिक २०" तक रहे तो उस राशि से ५ वें राशि के अधिपति 
के प्रेष्काण में तथा २०" से अधिक ३०” तक रहे तो उस राशि से नवीं 
राशि के द्रेष्काण में होता है। 


द्रंष्काणज्ञानार्थचक्रम्‌ 


रा, १ २ ३.४ ५ ६ ७८६ १० ११ श२ 
२०१० १. २ ३ ४ ५ ६ ७८७६ ९१० ११ १२ 
११-२० ५ ६ ७ ८ ९ १० ११५ ११ १ २ ३ ४ 
२१-१० ६ १० ११५ १९२ १ २३ ४ ५ ६७ ८ 








सप्तमांश--एक राशि ( ३० अंश ) में सात का भाग देने से १ खण्ड का मान 
४१|१७/६” प्राप्त होता है । इस प्रकार १ राशि में सात खण्ड होंगे | विषमादि 
राशि में प्रथमादि खण्ड अपनो राशि से तथा समराशि में अपनी राशि से सप्तम 
राशि से प्रथमादि खण्ड आरम्भ होते हैं | 
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सप्तमांशज्ञानार्थचक्रम्‌ ! 
अं, क. वि. में, बृ, मि. क. सिं. क, तु. बूं, ध. म. कु. मो, 
इश्णाए १ ८ ३ १० ५११५ ७ २ ६£€ ४११ ६ 
८श्श१श७ २ ६ ४ ११५ ६ १ ८ ३१० ५ १२ ७ 
१५१२६ ३ १० ५ १९ ७ २ ६ ४११ ६ १ ८ 
१७ ८३१४ ४ ११५ ६ १ ८३ १० ५१२१ ७ २ ६ 
रशरपाए४३ ५ श्र ७ २ ६ ४ ११५ ६ १ ८ ३ १० 
२५॥४२५१ ६ १ ८ ३१० ५ १२ ७ २ ६ ४ ९१२ 
३०७ ० ० ७ २ € ४११ ६ १ ८ ३१५१० ५ १२ 
नवमांश-- “मेषादिष्विजनक्रतो लिकिकुछी राद्या नवांशाः क्रमात्‌? । 


राशि ( ३०” ) में £” का भाग देने से ३? | २०” एक खण्ड का मान 
होगा | इतने मान के £ खण्ड होंगे। मेष, सिंह, धनु राशियों के नवमांश 
मेष से, वृष, कन्या, मकर राशियों के नवमांश मकर से, मिथुन, तुला, कुम्भ 
राशियों के नवमांश तुला से तथा कके, वृश्चिक एवं मीन राशियों के नवमांश 
कके से प्रारम्भ होते हैं । 


नवमांशज्ञानार्थचक्रम्‌ 


अं&- है ६ १० १३3 १६ २० २३ २६ ३० 
राशि कब २० ४० ० २० ४० ० २० ४० ० 
मेंस य  23 2 २० शो 28 5 ५७३ ६ ०७9 ७३८ 
वृ,,क,, म. १० १५१ १२ ५ २८ ० ३५:०० + अआ 
मि.तु, कु. री 2320 200 30040 000 0 200 २ 
का व मी/ ४० पा धर ७ 5 25 285 260 १२७ २ 
7-72 >> >> ०००० ०३००० ०००० ०२०२० नल अ 

द्ादशांश--_ “्पुर्दादशांशा निजभाद्विचिन्यया? | 

२३० में १२ का भाग देने से अंशादि २।३० फल प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
एक राशि में २३०” के तुल्य १२ खण्ड होंगे। द्वादशांश का विचार ग्रह 
जिस राशि में बैठा हो उप्ती राशि से होता है । ै 
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द्वादशांशज्ञानार्थचक्रम्‌ 

मे, बूृ, मि. क, सि क. तु. बू, छ. म. कु. मी. 

श३० १ २ ३ ४० ए्‌४ ६ ७-०८ ६ २० २२३२६ 
५ए० ह# ३ ४ ५-६ ७ ८४७६ १०४१९ २२ हे 
७३० ३ ४ ५ ७ ८ ६९१० शश श्र॒श्र 
१०३ ० ४ ५ ६ ८ ६१० श्श्श्र १ २ ३ 
श्य३े० ५ ६ ७ ६ १० ११ ११ १ २ ह३ ४ 
१५७ ० ६ ७ ८ २१०, ११ १२. १. २०३४४ ७ 
१७॥३० ७ ८ ६९६ १० ११५ १२५ १ २ ३ ४ ९ ६ 
२०) ० ८ ६ १० ११५ १९ १ २ ३ ४ ५ ६७ 
रश३इ० ६ १० ११ १२८८१ -रूण३ ४ ५ ९ ७८ 
रए। ० १० ११५ श्र १५ २ ३ ४५६७८ ६७६ 
२७:३० ११५ १५ १ २ ३ ४५:५६ ८ ६१० 
३ ४ ५६७ ८-६९१० ११ 


३० ० १९ १ २ 





त्रिशांश- त्रिशांश में मतभेद है। एक आपषंपद्धति एवं द्वितीय प्रचलित 
पद्धति । यद्यपि आपंपद्धति भी प्रचलित ही है, विन्तु आषंपद्धति का अधिक 
व्यवहार नहीं है । 
प्रचलितपद्धति-- 
“क्रुजयम जी वज्ञसिताः पर्चेद्रियवसुमुनीन्द्रियांशानाम्‌ | 
अयुजि युजि भे तु विपयंयस्था$? ॥ 

विषम राशियों में ५?,५”,८”,७,५7 के पाँच खण्ड त्रिशांश में होते हैं । 
इनके स्वामी क्रमशः मंगल, शनि, गुरु, बुध तथा शुक्र हैं। समराशियों में 
विपरीत क्रम से खण्ड तथा स्वामी होते हैं। भर्थातु ५९,७१,८९,५९,५० के 
खण्ड होते हैं, और स्वामी क्रमशः) शुक्र, बुध, गुरु, शनि तथा मज्जल हैँ । खण्ड 
के अधिपतियों की दो-दो राशियाँ हैं। अत विषम राशि में ग्रह हो तो विषम- 
राशि तथा समराशि में ग्रह हो तो समराशि का त्रिशांश होगा । 
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त्रिंशांशबोधकस्पष्टार्थ चक्रम्‌ 
ओज त्रिशांश युग्म त्रिशांश 3 
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. 'त्रिशांश के छिए आषेपद्धति-- 
एकराशि में १-०१ अश के रे ० खण्ड होते हैं। विषमराशियों में मेष से 
प्रारम्भ कर गणना होती है। समराशियों में तुला राशि से प्रारम्भ कर गणना 
होती है। आपषंमत को शुद्धात्रिशांश कहते हैं । 
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रे २ ४ ११ १ २ ११ सप्तमांश 
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२्‌ ४ ७ 8 १० २१२ €. नवमांश 
५ श, चू[४ पू* पत्र हि थुण् में* चलें 
२२ २१० १२ ४ डे ८ ४ हादशांश 
* व सा्‌० टु हो« हूँ टु« शु, 
श्र १० धर ७ €्‌ धर ७ तिशांश 
बू ध्तें० बु« तुष् शा» हु» सूष 
९३४५ +४ > अल 5 2-0 कर की, र्‌ ५ आप त्रिशांश 
त---ननलन3---त-++-.___- ८८.०७ ४ टेक असम  क 
अहा का सप्तवर्गीवल साधन-- 
गृह ब्धन--- 


सूर्य--सूर्य बुध की राशि में है। सूर्य का बुध मित्र है। अतः सूर्य: 
का बल ०5 ०|१५|० | 


चन्द्र--चन्द्र अपने मूलनत्रिकोण राशि में है। अतः चन्द्र का बल -- 
०४५७० | 


सज़ुरू--मज्जुछ अपनी राशि में हैं। अतः मज्ुल का बल-5 ०३०|० | 


बुध-बुध सूर्य की राशि में हैं। सु बुध का अधिमित्र है। अतः 
बुध का बल ८5 ०२२॥३०। प 
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गुर-गुरु शनि की राशि में हैं। शनि गुरुग्का० शत्रु है। अतः गुरु 
का बल ८5 ०(३॥४५॥ 
शुक्र--शुक्र बुध की राशि में है। वुध शुक्र का अधिमितन्र है। अत: 
शुक्र का बल-८ ०१२२|३० । 
शनि--शनि रवि की राशि में है। रवि शत्ति का सम है। अतः 
शनि का बछल८-5०॥७|३० । 


होराबछ-- 
सु्य--सूर्य चन्रमा की होरा में है। चन्द्र सूये का सम है। अत 
सूर्य का होराबल-८०।७|३० । 
चन्द्र-चन्द्र रवि की होरा में है। रवि चन्द्र का सम है। अतः चन्द्र 
का होराबल ८८ ०|७॥३० । 
मज़ूल--मजुल चन्द्र की होरा में हैं। चन्द्र मज़छ का सम है। अत£ 
मज़ुल का होरा बल ८ ०७॥३० । | 
बुध--बुध चन्द्र की होदा में है । चन्द्र बुध का सम है। अतः बुध 
- का होराबल८5 ०[७[३० । 
शुरु--गुरु सुर्ये की होश में है। सुर्य गुदका सम है। अतः गुरु का 
होराबल ८-२ ०|७|३० । 
शुक्र--शुक्र चन्द्र की होरा में है। चन्द्र शुक्र का अधिशत्रु है। अतः 
धुक्र का होरा बल -- ०(११॥५२ 
शनि--शनि चन्द्र की होरा में है। चन्द्र शनि का सम है। अत; 
शनि का होरा बल5८८०|७|३० । 


द्रष्काणबल-- 
सुयं---सूर्य शनि के द्रेष्काण में है। शंत्रि सूयं का सम है। अतः सूर्य 
का द्रेष्काणबल ८5८ ०७३० | 
चन्द्र- चन्द्र शनि के द्रेष्काण में है। शनि चन्द्र का. मित्र है। अत: 
चन्द्र का द्रेष्काणबल -- ०१५० । 
सज़जुल--मजुल गुरु के द्रेष्काण में है। गुरु मद्भल का अधिमित्र है ॥ 
अतः मज्जल का द्रेष्काणबलछ- ०२२३० । 


22 3 
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वुध--चुध मज्भुल के द्रेप्काण में है। मजझुलछ बुध का मित्र है। अतः 
बुध का द्रेष्काणबलू -- ०|१५॥० | 
गुरु--गुरु बुध के द्रेष्काण में है। बुध गुरु का अधिशच्रु है। अतः 
गुरु का द्रेष्काण बछ--०[१(५२ | 
शुक्र-शुक्र बुध के द्रेष्काण में है । बुध शुक्र का अधिमित्र है। अतः 
शुक्र का द्रेप्काण वछ-5 ०२२३० | 
शनि--शनि मज्ुल के द्वेष्काण में है। मज़ल शनि का संम है। अतः 
शनि का द्रेष्काण बल-: ०|७३० | 
सप्तमांशवछ-- 
सूयं--सूर्य बुध के सप्तमांश में है। बुध सूर्य का मित्र है। अतः सूर्य 
का सप्तमांश बल ८८०[१५॥० | 
चन्द्र--चन्द्र मज़जुल के सप्तमांश में है। मजूल चन्द्र का शन्नु है ॥ 
अतः चन्द्र का सप्तमांशवल -- ०।३|४५ | 
मजुल--मज्ुल चन्द्र के सप्तमांश में है । चन्द्र मद्भल का सम है । अतः 
मज्ुल का सप्तमांशवल -- ०७३० 
वुध--बुध शनि के सप्तमांश में है। शनि बुध का शत्रु है। अत; 
बुध का सप्तमांश बल ८-5 ०।३।४५ 
गुरु--गरुद मज्जूछ के सप्तमांश में हैं। ऋगल गुरु का अधिमिन्र है ॥ 
अतः गुरु का सप्तमांश बल ८: ०१२२॥३० | 
शुक्र--शुक्र मज़ल के सप्तमांश में है। मद्भल शुक्र का मित्र है। अतः 
शुक्र का सप्रमांश बल-5०|१५|० | 
शनि--शनि अपनी राशि में है। अत; शनि का सप्तमांधश बल न्‍: ०(३०[० 
नवमांशबढ--- 
सूर्य--सुर्य शुक्र के नवमांश में है| शुक्र सूयं का अधिशन्रु है । अतः सूर्य 
का नवरमांशबलू ८5 ०११५२ 
. चन्द्र--चन्द्र अपनी राशि के नवमांश में है। अत३-चन्द्र का नवमांश- 
बल्८८5 ०]३०॥० दर 
मज़ूल--म्ज्जुछ शुक्र के नवमांश में है । शुक्र मज्भल का मित्र है। अतः 
मज्ुल का नवमांश/वलू -5०|१५॥०: ँ 
६ 
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चुध--वुध गुरु के नवमांश में है। गुरु बुध का शत्रु है। अतः बुध 
का नवमांश बल ८5 ०|३।४५ 
गुरु--पुरु शनि के नवमांश में है। शन्ति ग्रुरुका शत्रु है। अतः गुर 
का नवर्माश बल ८5 ०[३,४५ 
शुक्र--शुक्र गुरु के नवमाँश में है। गुरु-शुक्र का शत्रु है। अतः शुक्र 
का नवमांशबल -+ ०३४५ 
शनि--शनि गुरु के नवमांश में है। गुरु शनि का शत्रु है। अतः 
शनि का नवर्मांशवल ८८ ०[३।४५ 
हादशांशबछ-- 
सूयं--सूर्य शनि के द्वादर्शांश में है। शनि सूर्य का सम है। अतः 
'सूय का द्वादर्शाश बछ -5 ०७३० | 
' पघ्न्द्र--चन्द्र शनि के द्वादशांश में है। शनि चन्द्र का मित्र है। अत$ 
चन्द्र का दादशांश बल८> ०)१५।० 
मज़ुल--मज्भल ग्रुरु के द्वादशांश में है। गुरु मद्भल का अधिमिन्र है 
अतः मज्ुल का द्वादशांश बल ८5 ०[२२!३० 
बुध--वुध घन्द्र के द्वादशांश में है। चन्द्र वृध का सम है। अतः 
बुध का द्वादर्शांश बल ८5 ०[७|३० | 
गुरु--गुरु बुध के द्वादशांश में है। वुध गुरु का अधिशश्रु है। अतः 
गुरु का द्ादर्शांश बल ०११॥५२। 
शुक्र--शुक्र मद्भल के द्वादशांश में है। मजुल शुक्र का मित्र है। अतः 
शुक्र का द्वादर्शांश बल-5०॥१५:० | सु 
शनि--शनि चन्द्र के द्वादशांश में है। चन्द्र शनि का सम है। अत; 
शनि का द्वादशांश वल"5 ०|७॥३० 
त्रिंशांशबछ -- 
सूय--सूर्य गुरु के त्रिशांश में हैं। गुद सूये का सम है। अतः सूर्य 
का त्रिशंश बल ८5८ ०७[३० 
प्रन्द्र--चन्द्र अपनी राशि में है। अतः चन्द्र का त्रिशांश बल ८८ ०|३०]० 
सज़ुल--मज्भल बुध के त्रिशांश में है। बध मज़जूल का सम है। अतः 
मजुल का त्रिशांश बल ८८०।७|३० 


८रे 


केशवीयजातकपद्धतिः 
जुध--बुध अपनी राशि के त्रिशांश में हैं। अतः बुध का त्रिशांश- 


बलरू ८-5 ०३ ०|॥० | 
गुरु--भुरु शनि के त्रिशांश में है । शनि भुरु का श 


त्रुहै। अतः गुरु का 


त्रिश'श बल ८-5 ०।३।४५ | 
गुक्क--शुक्र अपनो राशि के त्रिशांश में है। अतः शुक्र का त्रिशांश- 


बल८-5 ०[३०|० | 
शनत्रि--शनि रवि के त्रिशांश में है। रवि शनि का सम है। अतः 


शनि का त्रिशांश बल ८-5 ०(७|३० | 


0(॥४22 ४8४।8 ३ ।४ 
&2088]॥0॥:] ०६।७ ।० 
2088|82!8 ०४।७ ॥० 
७७॥|४४/५ गिरै। है. ।० 
220]0४४ ० ।०६।० 
७.2॥./५५४४ ०ऐ_ै।0 |० 

2£2]० (8 ०६३।७ ॥० 

2४७३ ०ह३।० ।० 

20 सिह. 





े ४ 





०६१।०)॥४ 3958० ० ॥०६।४ ०६१॥८५७।४ १९५।४३८।८ टेँ।४ ।४ 
० ॥०ह३ै।० पैड्राहे ॥० ० ॥०ह्टा० ०0 ।० ००३३॥।० ०है।/ ।० 
० ]हे।० देगाईे ॥० ०६ढ)० ।॥० ०है।:2।॥० ०)४६४।० ०३्३।० ॥० 
गैर है ।० ऐैईै।है ॥० भडाहे ॥० ०।४३।० ०।०६३६।)० टे)।& |० 
० )३।० न>द्वे।हेडे।० भैडाहे ।० ०हवाते ।० गैराहे |० ० |)|३।० 
०है।टै4।० हैग६ ॥० ०११३।० ०हीाटेट)० ०॥)॥६।० ०४३६0 ।० 
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' अथ युग्मयुग्मराशिनवांशवर्ल केन्द्रादिवलमाह-- 
शुक्रेन्द्‌ समभांशके हि विषमे नये दद्युरद्धप्रं बल हे 
केन्द्रायेपु च रूपकाधचरणान्‌ यच्छान्ति खेठाः क्रमात्‌ | 
सत्रीखेटों चरमे नरा प्रथमके बलीबों च मध्ये तथा 
द्रष्काणे वितरन्ति पादर्ुद्ित स्थात्‌ स्थानवीय त्विदस ॥६॥ 


_अन्वय/-शुक्रन्दू समभांशके अद्िप्नं बल्म्‌ , अन्ये विषमे स्थिता 
अडिप्रवलं दद्यः। केन्द्रा्रषु खेटाः कमात्‌ रूपकाधेचरणान्‌ यच्छन्ति । 
सत्रीखेटो चरमे नराः प्रथमके क्लीबो 'च सध्ये द्रेष्छाणे पादं बलं बित- 
रन्ति। इद्मुद्द स्थानवीय स्यात्‌ । 


व्याख्या--शुक्रन्दू समभांशके-समराशों समनवांशे वा स्थितो 
तदा अडिप्प्नं+>एकचरणबर््ं दद्यातामू, यदि समराशों समनवाशे 
स्थितो तदा पादृइयमितं बल्मन्यथा शून्यं वल॑ दद्यातामित्यर्थत एवं सिद्ध 
भवति। तथान्ये> रविभौमबुधगुरुशनयः>विषमे -- विषमराशौ विषस- 
नवांशे वा स्थिताः सन्तस्‍्तदा अड्घि--एकचरणंवर्ल दुद्युऔ यदि 'च 
विपमराशों विषमनवांशे व उसयत्न स्थितारतदा पादद्वयमितं बछ्मन्यथा 
शुन्यं बल दद्युरिति शोष: | 


अथ केन्द्रादिबलम--फेन्द्राद्यषु ८ केन्द्रपणफरापोक्लिमेषु स्थिताः 
खेटाः 5 सर्वे प्रहाः क्रमेण रूपकाधेचरणान्‌ बछानि यच्छन्ति । अर्थात्‌ 
केन्द्रस्था भरहाः रूपतुल्यम्‌ , पणफरस्था ग्रहा अधेम्‌ , आपोक्लिमस्था च 
ग्रहाश्व रणमेक॑ वर्ल॑ द्द्तीत्यर्थः | 


अथ द्वेप्काणवलम्‌-्त्रीखिटो > घन्द्रशुक्नो 'चरमे-ठ॒तीयद्रेष्काणे, 

नराः -- पुरुषप्रहाः रबिक्ुजगुरवः अथमके - प्रथमद्रेष्काणे तथा- क्डीबो - 

नपुंसको ८ शनिवुधोी. मध्ये 5 ह्विवीयद्रेष्काणे पादं ८ एकचरणमित्त 

वलं वितर॒न्ति ८ ददृतीति। इद्‌ं. पद्चनधोदितं स्थानवीय - स्थानबल् 
'स्याद्ति।. - । 


उप०--समराशी नां स्त्रीराशिसंज्ञा, न्द्रशुक्रयोग्रापि सन्नीग्रहेति 


संज्ञा। 'अतो एतयोः समरभाशके तथा न्येषां घुरुषग्रहस्वात्‌ बिषमे पुरुष- 
राशावेब वल्अ्रद॒त्व॑ यदुक्त तत्त समुचितमेव |...“ 
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केन्द्रादिवछज्ानाथ गर्गंबचनं यथा-- 

“केन्द्रस्थः पूणंबलो मध्यवलः पणफरस्थितस्तद्वत्‌। 

आपोक्लिमग प्रोक्तो हीनवल! खेचरों मुनिभिरिति || 

अत एव केन्द्रस्थो ग्रह पूर्णवलीत्वाद्रपमितं वलम्‌ , पणफरस्थों मध्य- 
वलत्वादधम्‌, आपोक्लिमस्थो द्वीनवलत्वाच्चरणं वर्लं दृदातुमहंतीति 
समुचितमेव । अथ द्रेष्काणवछानयने युक्ति:--प्रहस्तु पुंस्त्रीनपुंसकेति 
भेदात्त्रिध सन्ति। ततन्न पुरुषाणां प्रधानत्वां्परथमद्रेष्काणे, स्त्रीणां 
उत्तराधिका रत्वातृतीयद्रेष्काणे, नपुंसकानां तयोर्मध्ये स्थितित्वान्मध्यम- 
द्रेष्काणे वह़कथनं समुचितमेव। अत एवं “स्त्रीखेटो चरमे, नराः 
प्रथमके, क्छीवो च मध्ये द्रेष्काण पादमितं बल वितरन्तीति यदुक्त 
तत्साधुसज्जच्छते । 


हि० टी०--शुक्र और चन्द्र समराशि रथवा समराशि के नवमांश में रहने 
पर एकचरण बल देते है ( समराशि एवं समराशि के नवमांश दोनों में रहे तो - 
दो चरण बल और समराशि अथवा समराशि के नवमांश दोनों में से किसी में भी 
न रहे तो शुन्य बल देते हैं। .रत्ि, मज़ूल, बुध, गुरु और शनि विषम राशि 
के नवमांश में एकचरण बल देते हैं। यदि विषमराशि और दिषमराशि के 
नवमांश दोनों में रहे तो दो चरण बल तथा दोनों में से किसी में न रहे तो 
शुन्य वल देते हें ।. केन्द्रादिबल में केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) स्थित ग्रह १ तुल्य 
पूर्णयवछ ( चाए चरण ); पणफरस्थित (२, ५, ८, ११ ) ग्रहदो चरण और 
आपोक्लिमस्थ ( ३, ६, ६, १२ ) ग्रह २ चरण बल देते हैं। स्त्री ग्रह शुक्र 
ओर चन्द्रमा तृतीय द्रेष्काण में, पुरुषग्रह रवि, भौम, गुरु प्रथम द्रेष्काण तथा 
नपु सक ग्रह शनि एवं बुध मध्य ( द्वितीय ) द्रेष्काण में एक-एक चरण बल देते 
”हैं। ये स्थानबल कट्दे गये हैं, ( उच्चबल, सप्तदर्गंड्बल, युग्मायुग्मभांशबल, 
केन्द्रादि बल, द्रेष्काणबल ) ये पाँच प्रकार के स्थान बल हैं )। 


उदा०--युग्मायुग्मभां शव साधन--- 
सूय॑ --सूर्य समराशि एवं समरशाशि के नवमांश में है। अतः सूर्य का 
नवमांश बल शुन्य होगा | 


चन्द्र --चन्द्र समराशि एवं समराशि के नवमांश दोनों में है। अत३ चन्द्र 
वा नवमांशबल ८८ ०।३०|० होगा । 


८६ केशवीयजातकपद्धतिः 


मज़ुल --मज़ुल समराशि एवं विषमराशि के नवमांश में है। अत# 
मजुल का नवमांश बल८-:०|१५७० होगा। 

बुध --वुध विषमराशि एवं विषमराशि के नवमांश दोनों में है।. अतः 
बुध का नवरमांशवकू ८८ ०३०॥० होगा । 

गुरु --ग्रुरु विषमराशि एवं समराशि के नवमांश में है। अतः गुरु का 
नवमांश बल ८: ०११५!० होगा । 

शुक्र --शुक्र समराशि एवं समराशि के नवमांश दोनों में है। अठ$ शुक्र 
का नवर्माश बल ८-८ ०|३०।० होगा | द 

शनि --शनि विषमराशि एवं विषमराशि के नवभांश दोनों में है। अतः 
शनि का नवमांश बल८5०।३०।० होगा | 


अथ युग्मायुग्मभांशबलचक्रम्‌ 


सृ त्त, मं व्‌ वू ष्ु, श, 


०१०१० ०३०|० ०॥१५॥० ०३०१० ०॥१५० ०३०१० ०|३०|० 


केन्द्रादिबलसाधन--- 


सूर्य, शुक्न--सूये और शुक्र आपोक्लिम में हैं। अतः इनका बल एक 
चरण ( ०१५० ) होगा। 

चन्द्र, भजल, बुध, गुरु, शनि--ये ग्रह पणफर में स्थित हैं। अत इनका दो 
चरण बल ( ०]३०|० ) होगा । 


अथ केन्द्रादिवलचक्रम्‌ 
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द्रेष्काणवलसाधन-- द 
सूर्य --सुर्य पुरुषग्रह द्वितीयद्रेष्काण में है। अतः सूर्य का बल-- 
०।०।० होगा। 


चन्द्र --चन्द्र स्त्रीग्रह तृतीय द्रेष्वाण में है। अत॥ चन्द्र का द्रेष्काण 
बरू> ०।१५।० होगा । 
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मज़ूछ --मजुछ पुरुषग्रह द्वितीयद्रेष्काण में है। अत; मजूछ का द्रेष्काण- 





बल शून्य होगा । 

बुध -चरुघ नपु सक अ्रह तृतीय द्रवेष्काण में है। अतः बुध का द्रेष्काण- 
बल शून्य होगा । 

गुरू --गुरु पुरुषग्रह द्वितीय द्रवेष्काण में है। अतः गुरु का द्रेष्णाणबल 
शून्य होगा । 

शुक्क --स्त्रीग्रह शुक्र प्रथम द्रेष्काण में है। अतः शुक्र का द्रेष्काणबल 
शुन्य होगा । 

शनि “--शननि नपु'सक ग्रह तृतीय द्रेष्काण में है। अतः शनि का द्रेष्षाण 
बल शून्य होगा । 

अथ द्रेष्काणवलूचक्रम्‌ 
सू, .. ; (व, में, 5 व, जब शत, 


०]०0० ०११०० ०|०॥० 6८]०[० ०]०)० ००० ०।०]० 








ग्रहाणां द्ग्वल कालूबल चाह-- 
मन्दाब्लस्नमिनात्कुजाच्च हिवुक शोध्य विधोर्मागवात्‌ 
माध्य ज्ञाद गुरुतो उस्‍्तमत्र रसभात्पुष्ट त्यजेच्चक्रत | 
दिग्ीय रसहज्वथथों समयजं रूपं सदा स्पादिद- 
स्त्रिशद्भक्ननतोन्नते शशिक्रुजार्कीणां परेषां बे ॥ ७ ॥ 
अन्वय;--मन्दात्‌ छग्नम्‌ , इनात्‌ू कुज।चच हिलुकं, विधोः भागेवान् 
माध्यम्‌ , ज्ञात्‌ गुरुतश्वारतं शोध्यम्‌, तद्गसभात्‌ पुष्ठ॑ 'चक्रतस्त्यजेत्‌। 


तद्रसहत्‌ दिग्वीयं स्यातू्‌। विद? समयजं बल सदा रूपम्‌। त्रिंशद्भक्त- 
नतोन्नते क्रमेण परेषां शशिकुजारकीणां बले भवतः | 


व्यास्या-मन्दात्‌- शनेश्वरात्‌ छग्नम्‌, इनात्‌-सूयोत्‌, कुजात्‌ 
-भोमात्‌ च हिलुकं- चतुर्थछग्नम्‌, विधोः- चन्द्रात , भागवात्‌-- 
शुक्रात्‌ च माध्यम्‌- द्शसलरूग्नम्‌ , ज्ञात्‌5 बुधात्‌, गुरुतश्वास्तं - सप्तम- 
ढग्नं शोध्यम्‌, तद्गसभात्पुष्टं -तत्वड्राशितोडघिक चेत्तदा चक्रतः-- 
छद्शराशिभ्यस्त्यजेत्‌ | तद्रसह॒त्‌ -- षड़भक्त द्ग्वीय- द्ग्बिलं स्यात्‌। 
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अथ काल्बलमू--विदो ८ बुधस्य, समयजं बढ -कालब्लं सदा +-- 
सर्वस्मिन्‌ काले रूपं-पृ्णमेकमितं स्यात्‌ । त्रिंशदूभक्तनतोन्नते ऋ्रमेण 
शशिकुजार्कीणां परेषां च बले भवतः। अर्थात्‌ त्रिंशदुभक्तनत॑ शशि- 
कुजाकीणां बलप््‌, त्रिंशद्भक्तोन्नतं रविगुरुशुक्राणां बढं भवतीति । 

उप०--यो हि ग्रहों यस्यां दिशि वलवान्‌ भवति, तत्सम्वन्धिवर्ल 
दिग्वलमित्युच्यते । अरह्याणां दिग्‌विभागस्तु राशिचक्रानुरोधेन विद्यते। 
उक्तत्व भास्कराचारयंग--“यत्र लग्नमपमण्ड् कुजे तदू ग्रह्मयमिह्‌ 
डग्नमुच्यते । प्राचि पश्चिमकुजेडस्तछग्नक मध्यरूग्नमिति दक्षिणोत्तरे” 
एतेन रूग्नं पूर्वस्यां दिशि, सप्तमरग्नं प्रतीच्यां दिंशि, 'चतुर्थरूग्नमुत्तरस्यां 
दिशि, दशमछग्नन्व दक्षिणद्शीति दृश्यते। भ्रहणां द्ग्विभागे 
वराहमिहिराचार्यणोक्तम्‌ू। तदथा-- 


“दिल्लु बुधाज्िरसो रविभोगी सयसुतः सितशीतकरों च” | 


अनेन ग्रह्णां दिक्सम्बन्धेन बोपचयापचयो सिद्धो | तन्न यथोक्त- 
दिशि ग्रहः पूर्णणी भवति। ततश्व यथा-यथा ग्रहों दूरे याति तथा- 
तथा बलस्यापचय:, परमे दूरे संजाते अ्रहे बढाभाव इति युक्‍त्या 
सिध्यति। ग्रह्मणां परमदूरत्व॑ तु पड़भान्तर एबं भवितुमहँति । यथा- 
शनेः प्रतीच्यां ( सप्तमढग्ने ) पूर्णबलम्‌, ततः क्रमापचयेन पूर्वस्यां 
( प्रथमटग्ने ) बलाभाव:, ततश्च क्रमोपचयेन प्रतीच्यां ( सप्तमलन्‍्ने ) 
पुनः पूर्ण बल भवति। अतो यथा-यथा बल्लाभावस्थानग्रहयोरन्तर- 
मधिक॑ तथा-दथा बलाधिक्यं, यथो-यथा च बलाभावस्थानग्रहयोरन्तर- 
मल्प॑ तथा २ बढ्स्याल्पत्वमिति सिध्यत्ति। अतोअनुपातेनेष्टदिग्बला- 
नयन युक्तियुक्तमेष | तद्यथा-यदि छग्नशन्यो। परमान्तरेण षड्राशि- 
मितेन पूर्ण” रूपतुल्यं बल लभ्यते तदेष्टढग्नशन्योरन्तरेण किमितीष्ट- 
- स्थाने स्थिते शनो शनर्दिग्वछ॒म्‌-- 


“हू 2 । एवं सर्वेषां ग्रहाणां बलानयन 


युक्तियुक्तमेचष । तत्न स्थानग्रहयोरन्तरं षड्राशितो5घिक॑ तदा पड़भाल्पा- 
न्तरप्रहणार्थ ' चक्रतस्त्यजेदिति कथनमुचितमेष | 
अथकालवलोपपत्ति! - 

“निशि शशिक्षजसोराः सर्वदा ज्ञो5हिचान्ये”” इति वराहमिहिंरा- 
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चायबचनप्रामाण्यात्‌ बुघस्य सर्वदा रूप-( १ ) तुल्यं बलं भवति। शशि- 
कुजाकीणां राज्ो वलवत्त्वान्मध्यरात्रो पूण वलं रूपतुल्यं तत्र च नतं पूण 
त्रिशदूघटिकातुल्यम्‌ | एतेषां दिने निेलत्वान्मध्याहो बछाभावस्तत्र 
नतमपि शुत्यमतो नतवशेनेव वक्लोपचयापचयों सिद्धों। अतोडनुपातेन 
यदि त्रिशत्तुल्ये परमनते पूर्ण बल रूपमितं तदेष्टनते किमितीष्टनते प्रह्माणों 


बलम्‌ ८ न -5 शशिक्षुजाकोॉणां वछूपू। एवं रविगुरु- 
शुक्राणां दिने बल्त्वान्मध्याह पूर्ण बल तन्नोन्नतं पूर्ण त्रिंशत्तल्यम्‌ , 
रात्रो च निवेल्त्वान्मध्यरात्रो बलाभावस्तत्रोन्नताभावो5तो<नुपातो यदि 
त्रिंशतुल्यपरमोन्नते रूप-(१) मितं बल लभ्यते तदेष्टोनते किमिति रविगुरु- 


शुक्राणां कालबढम्‌ ८ गा जार इत्युपपयते । 


हि० दी०- स्पष्ट शनि में लगन, सूर्य और मज्ल में चतुर्थ (सुख ) भाव, 
चन्द्र ओर शुक्र में दशमभाव, बुध और गुरु में सप्तम भाव को घठावे। शेष 
८ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में घटाकर शेष में, अन्यथा ६ राशि से अल्प 
हो तो उसी में ६ का भाग देने से लब्धि तुल्य ग्रहों का दिग्वल होता है । बुध 
का कालबरू सबंदा रूप (१) होता है। नतघटी में ३० का भाग देने से 
ऊूव्धि चन्र मजूल, एवं शनि का कालबल तथा उन्नतघटी में ३० का भाग देने 
से लब्ध्रि रवि, गुरु एवं शुक्र का कालवल होता है | 
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अथ पक्षवर्ल ज्यंशवर्लं चषशादिवलरूआह-- 
शुवलेउन्त्ये तिथिहद्‌गतैष्यतिथयों वीय॑ सतां भृच्युत 
पापानां डिगुणं विधोरिदपथाहरूयंशकेपु क्रमात | 
सौम्याकक्धुवां निश! शशिसिताराणां च रूप॑ सदे- 
ज्यस्याथाडिप्रचयाद्षत्ती किल समामासय्युदोरेधरः ॥ ८ ॥ 
अन्चयः--शुक्ले अन्त्ये तिथिहृद्‌ गतेष्यतिथयः सतां बीय स्यात्त्‌ ॥ 
सता बीय भूच्युतं पापानां बीय॑ स्यात्‌। बिधोः इदं वीय॑ िगुणं स्यात्‌ । 
अहनः उज्यंशकेघु क्रमात्‌ सौम्याकोकृभुवां रूपं बीयम्‌ , निशः ज्यंशकेयु 
क्रमात्‌ शशिसिताराणां च रूपं बल्लं स्यात्‌॥ इच्यस्य सदा रूप॑ वीयम्‌ | 
अथ समामासयुहोरेश्वरः क्रमादंप्रिचयाद्‌ किल बली स्यात्‌ । 
व्यास्या--प्रहाणां पक्षबल्म--शुकले ८ शुक्ढपक्षे, अन्त्ये- क्ृष्ण- 
पत्ते च क्रमेण: तिथिहृद्गतेष्यतिथयः -- शुक्‍्ले तिथिमिः पच्चद्शभिहंता' 
गततिथयः कष्णे च पद्मद्शभक्ता एष्यतिथयः स्यादित्यर्थ:। सता -- 
शुभग्रहाणां वीयेम्‌- बलम्‌-पक्षवर्ल स्यात्‌॥। तन्‌ शुभवल्ल भूच्युतं- 
रूपाइशुद्धमू , पापानां-पापग्रहाणां पक्षवल् स्यात्‌। विधो! चन्द्रस्य 
इद पक्षबल्ं द्विगु्णं स्यादिति । 
अथ द्निरातित्रिभागवरूम--अहो - द्विसस्य, ज्यंशकेषु त्रिभागेथु, 
क्रमात्‌ सौम्याकोक॑भुवां प्रथमच्यंशे सौम्यस्थ, द्वितीयञ्यंशे५कस्य, ठ॒तीय- 
अयंशेडकेसुबः रूपं बलं स्यात्‌। तथा निशः८ रात्रेस्त्यंशकेषु क्रमात्‌ 
शशिसिताराणां - चन्द्रशुक्रकुजानां रूपं व स्यात्‌ । ध्ज्यस्य > गुरोः 
सदा रूप बल स्यात्‌ | 
अथ वर्षशादिवलम--समामासच्यद्दो रेश्वरः ८ वर्षमासदिनहोराणा- 
सधिप+ क्रमादड्िघ्रिचयात्‌- चरणवृद्धितो वली स्यात्‌। अर्थोत्‌ बर्षेश्व- 
रस्येकचरणतुल्यं ( ०१४ ), मासेश्रर॒स्य चरणढ्वयं ( ०३० ), दिनेश्वरस्फ 
चरणत्रयं ( ०४५ ), दोरेश्वरस्प चरणचतुष्टयं ( १० ) बल भवचतीति। 
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उप«“--शुक्लपक्षे शुभअह्याः वढिनः पापग्रहाश्व निवछाः, ऋष्णपक्षे. 
पापग्रहा वलिनः शुभाश्व निवेछाः सन्ति । उक्तस्व वराहमिहिराचार्यण-- 

बहुछसितगमाः स्यथुः क्ररसोम्या: ऋमेण” इति। तत्न शुक्लपक्षे 
'चन्द्रस्य शुक्लबृद्धथा शुभग्रहाणां बल्वृद्धि', पापग्रहाणाग्व बलक्षय: । 
एवं पूर्णिमान्ते चन्द्रशुक्लस्य परमत्वात्‌ शुभग्रहणां वर्ल॑ परम रूपमितम्‌ , 
'पापम्रहाणों बलाभावस्तन्न गतशुक्छतिथय: पद्चद्श, तथेष्यकऋष्णतिथयः 
पत्धद्शा इति। अतः शुक्छे गततिथिबवृद्धथा, कृष्णे च एष्य तिथि- - 
चद्धया शुभग्रहाणां बल्वृद्धिः सिध्यति।. अतो5नुपातवशेन शुक्लपत्ते 


झुभग्रहाणां बलम्‌८- नी । एवं कृष्णपक्षे शुभवलम्‌ ८८ 
११८०० ति० 
५५ 


पापग्रहणां तु पूर्वोक्तानुसारेण शुक्ले एष्यतिथिवृद्धया कृष्णे व 
जाततिथिवृद्धया बल्वृद्धिस्ततोडनुपातेन शुक्लपत्ते पापग्रहाणां बलप्‌ ++ 
१०८ए० ति० _._ २१५६-- ग्‌० ति० >0- 7० ति० 


१६० से के आल दब १ 
शव कष्णपक्षे पापग्रहाणां बलम्‌ 
१२ग० ति० _ १६५-ए० ति० _ १ - _ए० ति० 
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एतेन शुभवलोनं रूप पापवरल् सिद्धमतो “भूच्युतं॑ पापानां” इत्युप- 
'प्यते। तथा धन्द्रस्य यावदेव पक्षबर्लं तावदेव चेष्टाबछमपि भवति। 
अत एव चन्द्रस्य पक्षबर्ल द्विगुणं विधेयम्‌। अतो “हिगुणं विधोरिदम?” 
डति सिध्यति। 

“निशामुखे शीतरुचिबंछीयान्‌ भ्रगुर्निशीथे कुसुतो निशान्ते। 

प्रातबुंधो मध्यदिनि दिनेश: शनिर्दिनान्ते घिषण: सदेव” ॥ 
इति द्दोरामकरन्दोक्तमेव दिनरात्रित्यंशबलोपपत्तो प्रमाणम्‌। अथ च 
चर्षशमासेशदिनेशद्दोरेशानां मध्ये वर्षोधिपस्थ सर्वापेक्षयाउधिकेन 
फालेनावृत्तिभंवति, ततोडह्पेन काल्ेन सासाधिपस्ण, ततो 5प्यल्पेन कालेन 
द्विसाधिपस्य ततोः्प्यल्पेन कालेन दोरेश्वरस्य पुनः पुनरावृत्तिभवति। 


अत एव आइत्त्याधिक्यवशादेव पादवृद्धया वर्षेशादीनां बछानि पठि- 
सानि सन्‍्तीति। 
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हिं० टी०--शुक्लपक्ष में गततिथि को तथा: ऋृष्णपक्ष में ऐष्य तिथि के 
१५ से भाग देनेपर लिप्र शुभग्रहों का पक्षवक्ठ होता है। शुअग्रह-के पक्ष को: 
एक में घटाने पर पापग्रहों का पक्षवल होता है। चन्द्रमा के पक्षबल को द्विगुणित 
करना चाहिए। व्यंशवल--दिन के प्रथमश्यंश. में बुध का, द्वितीयबत्यंश में: 
सूर्य का और तृतीयत्र्यंश में शनि का रूप (१) वल होता है। इसी प्रकार 
रात्रि के प्रथयत्यंश में चन्द्रमा का, द्वितीयत्यंश में शुक्र का. तथा तृतीयश्यंश में 
अजेंल के रूप ( १ ) तुल्य बहु होता है। गुरु का सदा रूप ( १) बल होता 
है। वर्षेश, मासेश, दिनेश एवं होरेश क्रमशः चरणवृद्धि से बली होते हैं 
अर्थात्‌ वर्षेश का बल १ चरण (०१५७० ); मासेश का बल २ चरण 
( ०३०।० ), दिनेश का बल ३ चरण ( ०४५० ) तथा होरेश का बल 
चरण ( १॥०।० ) होता है। ह 


उदा०--पक्षवछ घाधन-- 
' कृष्णपक्ष की पष्ठी तिथि का जन्म होने से ऐष्य तिथि: पक्षवछ साधन में 
ग्रहण होगी | जन्म के दिन गततिथि घत्यादि ८ ३६|३|७ | 
। १५ तिथि--५।३६॥३॥० 5८ ६|२०५७।०  ऐष्य तिथि 
६।२०८५७ -- १९ 5८ ०|३२७|२४ ८ शुभग्रहों का पक्षबल 
१- ०।३७।२४ ८ ०।२२|३६ ८ पापग्रहों का पक्षवलू 
०।३७।२४२८२ ८ १।१४।४८ ८ चन्द्रमा का पक्षवल 


अथ पक्षवरूचक्रम्‌ 








सू० चर  अंप्यं५+75 यु: 0:26 गा की शा 


० 


. ०]२२३६ १।१४।४८ ०१२२।३६ ०।३७२४ ०|३७॥२४ ०१३७॥२४ ०|२२॥३ ६ 








सूर्यक्ररग्रह, चन्द्र, गरुद, भौर शुक्र शुभग्रह तथा मज्भल एवं शनि पापग्रह 
हैं। वुध शुभग्रह के साय होने पर शुभग्रह तथा पापग्रह के साथ होने पर 
पापग्रह होता है। ५7४ 5८ । 
अयंशवल प्ताधन-- 5 ऐड ५ (६ ४933) 

दिन के प्रथमंत्र्यंश में जन्म होने से बुध का व्यंशवल--१।०॥० | गुरू 
का सदा बल ( १ ) होता है. अत; गुरु का व्यंशवक्त -- १।०॥० होगा ।.. 
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अथ ज्यंशबरूचक्रम्‌ 
सू. च्च में, बु. बृ, शु, श, 
०]०]० ०|०]० ०|०॥० २॥०]० २०१० ०।०]० ०|०० 
वरषमासद्नहोरापतिबलसाधन-- 


मासपति एवं वर्षपति साधन हेतु ग्रग्थान्तरों में विधिनिदिष्ठ है। यथा--- 
मासाब्ददिनसंख्याप्त॑ द्विन्रिष्न॑ रूपसंयुतम । 
सप्तोद्ध्ृतावशेषौ तु विज्ञेयाौ मास्वषंपी ॥ 
सुयंसिद्धान्त 
अहगंण को दो स्थानों पर रख एक स्थान पर ३० से तथा दूसरे स्थान पर 
३६० से भाग देना चाहिये | भाग देने पर जो प्थक्‌ परथक्‌ लब्धि हो उसे 
ग्रहण कर छोष का त्याग बरें | प्रथम स्थान पर जो रूब्धि हो उसे दो से गुणा 
'कर गुणनफल में १ जोड़कर योग प.ल में ७ का भाग देने से शेष तुल्य रव्यादि 
गणना से मासपति होते हैं। अहगंण में ३६० का भाग देने पर जो लब्धि 
हो; उसमें हे से गुणाकर १ जोड़कर योगफ्छ में ७ का भांग देने से एकादिशेष 
में रव्यादि गणना से वर्षपति होते हैं। यथा--- 
जन्मकालिक अहगंण ८5 १८४५०६२ 


मासेश ८८ गो -: ६१५०३ लब्धि, शेष ८८२ 


_६(६१५०३०८२)+१३ _ १२३००७ 
8० ०0 ७ 


लब्धिः:5 १७५७२, शेष 5 ३॥३ शेष होने से मंगल हुआ | अतः 
मासेश मजभछ हुआ | द 


वर्षेश -+ ८४ ५०६२ 
३६० 


(५१९५५८३) +१ 
| 


-7 ५९१२५ लब्धि, शेष ८ ६२ 


>> १५३७६ शेष -: ४ 
७ >> -छडद्धि जज 


एकादिश्षेष में र॒व्यादि गणना होने से बुध वर्देश हुआ | 
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द्निपति--सुर्योदय काल में जिस ग्रह की होरा होतो है वही ग्रह पूरे दिन 
का अधिपति कहा जाता है। प्रकृत उदाहरण में सोमवार का जन्म होने से 
दिनपति सोम ही होगा । 


हो रापति--सुर्योदय काल से १ घण्टा (३ घ० । ३० प० ) तक जो दिन 
हो उसी ग्रह की होरा होती है। सूख, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु एवं मंगल 
इसी क्रम से एक-एक घण्टा के अधिपति होते हैं। प्रकृत उदाहरण में सोमवार 
का जन्म होने से सु्योदय से २ घटो ३० पल तक इशष्टकाल रहे तो सोम होरापति 
+ घटी तक इष्टकाल रहे तो सोम से द्वितीय क्रम शनि का है, भत: शनि होरेश 
होगा। ५ घटी से ७ घटी ३० पछ तक इश्काल हो तो शनि से द्वितीय ग्रह 
गुरुहे। अतः प्रकृत उदाहरण का होरेश गुरु होगा 


सुय्य सिद्धान्त में वें, मास, दिन एवं होरापति का सुगम विवेचन दिया 
है। यथा-- 
“मन्दादधः क्रमेण स्युश्वनुर्था दिवसाधिपा$ | 
वर्षाधिपतयस्तद्वतु तृतीया; परिकीतिता: ॥ 
ऊध्वेंक्मेण शशिनो मासानामधिपा$ स्मृता३ | 
होरेशा: सुयंतनयादधो5त्र: क्रमशस्तथा” ॥ 
ग्रहों की कक्षा अधोष: क्रम से शनि, गुरु, भौम, रवि, शुक्र, बुध और चन्द्र 
की है। शनि से अधोषः चतुर्थ कक्षावर्ती ग्रह वारपति, तृतीयबक्षावर्ती ग्रह. 


चषपति चन्द्र से ऊध्वे वक्षावर्ती ;रह क्रमपूवंक मासपति, एवं शनि से अघ 
'कक्षावर्ती ग्रह होरापति होते हैं । 


अथवषोद्बिलचक्रम्‌ 





सु. पते, मे० बु. बू शु, श 
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ग्रहों का कालबछ --नतोन्नतवल -- पक्षबलू +- व्यंशबल +- वर्षश।दिवल 
सुये :०।४१।३६ + ०२२३६ +- ०(०१० +- ० ००८८१ घर 
चन्द्र ८ ०१८।२४ -- ०३७।२४ -- ०।०।० 4- ०४५॥० ८5 १।४०१४८ 
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अथायत्तवछूम्‌--- 
सदा क्रान्तिमागेयुता श्वस्थ सिद्धाः 
शनीन्द्रोयुतोनाः क्रमायाम्यसौम्यैः | 
विलोंम॑.. परेषां गजास्भोषिभक्ता 
भवेदायन . वीयमकस्य.. इश्ब्नम ॥ ९ || 


अन्वयः--क्षस्य सदा यास्‍्यसौम्येः क्रान्तिभागें: सिद्धाः युता:, 
गजास्भोधिभक्ता आयन वीर्य “स्यात्‌” | शल्ीन्द्रो: याम्यसोम्ये: क्रान्ति- 
भागे: क्रमायुतोनाः सिद्धा: गजाम्भोधिभक्ता आयन बल स्यात्‌। परेषां 
विलोमम्‌। अकेस्यायनं बल दरध्नं विधेयमू? । 


“बाज्या -बस्‍्य-बुधस्य सदा यास्येः सोम्यैवा कान्तिभागेयुताः 
सिद्धा१ 5 चतुविशति:, गजास्भोधिभक्ता -- अष्टचत्वारिंशद्‌भक्ता, आयनं- 
वीयम्‌-अयनसम्बन्धि - बलं॑_भवेत्‌ । शलनीन्‍्द्गो: - शनिचन्द्रयोयौम्य- 
सोम्येः क्रमायुतोना ( याम्यक्रान्तिभागैर्ुताः सोम्यक्रान्तिभागैश्वोना ) 
सिद्धा,, गजास्भोधिमिः-अष्टचत्वारिंशता भक्ता आयन वीय॑ स्यांतू। 
परेषां-२ रविकुजगुरुशुक्राणाम्‌ू , विलोमम्‌ । अथोद्याम्यक्रान्तिभागेरूनाः 
सोम्यक्रान्तिभागयुता: सिद्धा गजाम्भोधिभिभ॑क्ता आयनं वीय॑ भवेत्‌। 
अकेस्य-- सूयस्य आयनं बीर्य- अयनसम्बन्धिवढ्म्‌ , हम्घ्नं-हिंगुणं 
कायमिति । ु हे अ: 
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उप०--अयनसम्वन्धिवछ्मायनं वल्म्‌।. उक्तत्व सारावल्याम्‌-- 
उत्तरमयन प्राप्ताः शुक्रकुजाकसुरमन्त्रिणों वलिनः | 
७५ 
याम्ये शशिरविपुत्रों इयमपि शशिजः स्ववगसंस्थश्र |! 
इति बचनेन थुधो5यनद्वयेषपि बलवान , अतो थुधस्य परमोत्तर- 
गमनान्मिथुनान्ते परम वर्ल रूपमितं मवति, परमदक्षिणगमनाद्धनुरन्ते 
च परम रूपमितं बलम्‌। तयोर्मध्ये गोलसन्धो तु रूपाध वर भवितु- 
महत्ययनह्येडप सवल्त्वात्‌। तत: क्रान्तिवृद्धिशेन बलूस्य बृद्धिः, 
अतो5ञुपातों यदि परसक्रान्त्यंशेश्वतुर्विशत्यंशे रूपाधतुल्यं बल्सुपचीयते 
तदेष्टक्रान्त्यंशः किमितीष्टक्रान्ती वलबृद्धि।--- 
३ ><बु०क्रा० _ बु० क्रा० 


२७४ ढ८ 





।. एठद्रुत॑ गोलसन्धिजव्ल 


बुधस्यायन बलमू ३ +- जा नर जरा अत उपपन्ष 
बुधस्यायनबलमू | 


शनिचन्द्रयोदेक्षिणायने बल्त्वात्‌ परमदक्षिणक्रान्तो परमं रूपमितं 
बल परमोत्तरक्रान्तो बलाभावस्तयोर्मध्ये गोलसन्धो रूपार्ध बलं भवितु- 
महेति | तेन दक्षिणक्रान्तिवृद्धया वलवृद्धिः सोम्यक्रान्तिवृद्धाया च क्रमेण 
'बलस्य हानिरित्यतोअन्नुपातेन दक्षिणक्रान्तिभागेबठढमानीय गोलसन्धि- 
जबले योज्यम्‌ , उत्तरक्रान्तिभागैवेलं प्रसाध्य गोल्सन्धिजायनबला-( ३ ) 
“दस्माद्विशोध्यम्‌ू। एवं शनिचन्द्रयोरायनवछानयनसमुपपद्मते । अन्येषां 
( रचविकुत्ञगुरुशुक्राणां ) उत्तरायणे वलित्वादुक्तयुक्त्या उत्तरक्रान्तिवृद्ध्या 
वलवृद्धियोम्यक्रान्तिवृदृध्या च वलह्ासस्तेन उत्तरक्रान्त्यंशःवर्ल प्रसाध्य 
गोलसन्धिजवल्ले योज्यम्‌, दृक्षिणक्रान्त्युत्प॒ज्न॑ बल॑ योलसन्धिजवलाद 
रूपाध॑मिताच्छोष्यमतो “बिलोम॑ परेषाम्‌” इत्युपपद्यते। रवेरायनवल- 
तुल्यमेव चेष्टाबठमपि भवत्यत आयनबल्मेव ट्विंगुणमित्युक्तम्‌। 
हिं० टी०--बुघध का उत्तर और दक्षिण क्रान्त्येथ जो हो उसको २४ 
में जोड़ब॒र ४८ का भाग देने से बुध का आयनबल होता है | शनि और चन्द्रमा 
की दक्षिणा क्रान्ति को २४ में जोड़कर, और उत्तरक्रान्ति को २४ में घटाकर 
देष में ४८ का भाग देने से .आयनवल होता है.। रवि, मज़ल, गुरु एवं शुक्र 
की दक्षिणाक्रान्ति को २४ में घटाकर भौर उत्तराक्रान्ति को २४ में जोड़कर ४८ 
। 
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का भाग देने से आयनबल होता है। इस प्रकार साधित सूर्य के आयनब्रछ 
को द्विगुणित करने से चेश्बछ सहित आयनबल होता है। 
उद्ा०--प्रहों का क्रान्तिताधन कर आयनबलू साधन होता है। अतः 
क्रान्तिसाधन हेतु ग्रहलाघवीय विधि--- 
चत्वारिशदशी तिरद्रिकुभुवः क्वक्षेन्द्वो भृधृती 
. षट्खाक्षीणि जिनाश्विनोज् बिकृती खाव्ध्यश्विन: सायनात्‌ । 
खेटाद दोलंवदिग्कृवक्रमगतो$क्को$सौ तदूनागता- 
च्छेषध्नाद दशलब्धियुक्‌ दशहृतोंःशाद्योपमः स्यात्‌ स्वदिक ॥ 
४०८०११७।१५१।१८११२०६।२२४॥२३६।२४० ये क्रान्तिसाधन के लिये € 
अंक पठित हैं। सायनग्रह के भुजांश में १० का भाग देने से लब्धि तुल्य 
उक्त अंकों में गरांक होता है। गतांक एवं अग्रिमाज्डलों के अन्तर को भुज के 
शैषांशों से गुणाकर लब्धि का दशमांश गताजूः सम्बन्धिफल में जोड़कर १० का 
भाग देने से लरूव्यि अंशादि सायनग्रह जिस गोल में हो उस दिशा को क्रान्ति 
होती है | 
सूर्य का आयनबरू-- ि 
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मध्यस्पष्टयुतेदलोनितचल॑ चेशडूपकेन्द्र कुजात्‌ 
स्याच्चेत्तदभगणाच्च्युत पढधिक पड्हुज्च चेष्टाभलम | 
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स्यादेकोत्तररूपमद्रिविहुतं नेसगिक स्याद्वलम्‌ 
मन्दारज्ञसुरेज्यशुक्रशशभृत्तीदणद्युतीनां क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 

ै अन्वयः--मध्यस्पष्टयुतेदंकोनितचल कुजात्‌ चेष्टाख्यकेन्द्रं स्यात्‌ | 
सत्‌ चेष्टाकेन्द्र घडघिक चेत्‌ तदा भगणाच्च्युतं षड्हत्‌ चेष्टावलं स्यात्‌ । 
एको त्तरं रूपं अद्विविहतं क्रमात्‌ मन्दारज्षसुरेज्यशुकशशश्त्तीर्णयुतीनां 
नेसर्गिकं वर्॑ स्यात्‌ । 

व्याख्या--मध्यस्पष्टयुतेद्लो नितचल॑ -- मध्यस्पष्टप्रहयोगस्याधमूनित 
चल - शीघ्रोच्चं, कुजात्‌-कुजमारभ्य चेष्टाख्यकेन्द्र स्यात्‌। तत्‌ 
चेष्टाकेन्द्रं घडघिकम्‌ ८ षड़ाशिभ्यो5धघिक तदा भगणांदू 5 द्वादेशराशि- 
तश्च्युतं 5 शुद्ध षडहत्‌ चेष्टावलं स्यात्‌। एकोत्तरं रूपं अंद्विंबिहतं ८ 
सप्तभिभेक्त क्रमात्‌ मन्दारज्ञसुरेज्यशुकशशबभ्रत्तीद्णयुतीनां नेसर्णिके 
स्वाभाविक बल स्यातू । यथा-रूपं ८ एकं सप्तभक्त मन्द्र्य वलूम्‌, एवं 
रूपद्वयं सप्तमिर्भक्तं भौमस्य बलूम्‌ , रुपत्रयं सप्तमिभक्‍्त चुधस्य बलसेव- 
मेव॑ं सर्वेषां बोध्यम्‌ | 

चेष्टावछोपपत्ति:--कुजादयः पद्चताराग्रद्या नीचासन्ने वक्रतामुपयान्ति | 

“उद्गयने रविशीतमयूखो वक्रसमागमगाः परिशेषाः | 

विपुलकरा युधि चोत्तरसंस्थाश्रष्टितवीयेयुता: परिकद॒प्याः |? 

इति बराहमिहिरोक्तेन भोमादयो प्रद्ः बक्रतां प्राप्ते विपुलविम्बत्वा- 
अ्चेष्टाचठसहिता भवन्ति । तत्न परमनीचासन्ने परमबिम्वत्वाच्चेष्टावल 
परम रूपमितम्‌ ।. तन्न शीघ्रकेन्द्र घड्राशिसमम्‌। ततम्ाम्रे क्रोेण बिम्व- 
स्यापचयाच्चेष्टाबलस्याप्यपचयः, परमोच्चस्थाने बिम्बस्याल्पत्वाच्चेष्टा- 
बलढाभावस्तत्र तु शीघ्रकेन्द्रं शुन्यसमम्‌। अठ एव शीघ्रोच्चप्रह्मन्तरयो- 
उंद्धिवशाच्चेष्टाबल्वृद्धि' सिध्यति। तेन शीघ्रोच्चप्रद्ान्तरं चेष्टावल- 
केन्द्रत्वेनोक्तम। शीघ्रोच्चग्रहान्तरज्ञानाथ “घडधिक भगणाच्च्युतम” 
इत्युक्तर्‌। ततो5नुपातो यदि षडराशितुल्येन शीघरोच्चग्रहान्तरेण रूपमित्त 
चेष्टाबलं छभ्यते तदेष्टशीघ्रोच्चग्रहान्तरेण किमितीष्ट चेष्टाबलूम्‌ -- 


(रीओच्ब--मद । एवं पद्चताराग्रह्मणां चेष्टाबर्ल 


सिध्यति। रवेश्वे्ठाबलं आयनवलतुल्यमेव | अतो आयनबंलं हिंगुणित 
तदा रवेश्वेष्टाचछसहितमायनबल भवति। एवमेव चन्द्रस्य चेष्टाबल पक्ष- 
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बढसमं भवति | तेन पक्षबल् द्विगुणितं चन्द्रस्य पक्षबलूसहित चेष्टाब्॒ल 
९ «३ 

जायते। अथान्न . स्पष्टम्रहस्थाने “मध्यस्पष्टयुतेदुलं? यदुक्तमाचायण 

तत्रागम एवं प्रमाणम्‌ | 


नैसर्गिकबलोपपत्तिः--"शकुबुगुशु चराद्या वृद्धितो वीयवन्तः” . इति 
बचनप्रामाण्यात्‌ शन्यादयो ग्रह वृद्धिक्मेण बलिनो भवन्ति । तत्र सबो- 
पेक्षया सूयेबिम्बं विपुल्मू । तेन सूयस्याधिक वर््॑ रूपमितम्‌ | शनेविंम्ब . 
सर्वोपेक्षया लघु, अतः शनेबर रूपसप्तमांशसमं ४ भवितुमहेत्येब । 
ततो हिगुणितसप्तमांशसम॑ भोमसय, त्रिगुणितसप्तमांशसमं॑ बुधरुय 
चतुर्गुणितसप्तमांशसमं गुरोः, पत्चगुणितसप्तमांशसमं शुक्रस्य, षड़गुणित- 
सप्तमांशसमं. चन्द्रस्य, सप्तगुणितसप्तमांशसमं रवेगश्थ बल भवति। तद् 
सर्वदा स्थिररूपस्वादस्य बलस्य नैसर्गिकवरूमिति संज्ञा विद्यते । 

हि० टी ०--मध्यम ग्रह एवं स्पष्टप्रह के योग के आधा (योगा ) को 
शीघ्रोच्च में घटाने से भौमादि पच्चतारा ग्रहों का चेष्टाकेन्द्र होता है। यदि 
शीघक्रोच्च में योगार्ध को घटाने पर शेष ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में 
घटाने पर. चेशकेन्द्र होता है। ' चेशकेन्द्र में ६ का भाग देने से भौमादिपय्रहों 
का चेशबल होता है। (रत्रि का चेशवल आयनवलछ के तुल्य होता है। अत+ 
आयनबल को हिगुणित करने पर रवि का चेष्लावल सहित आयनवल होता है । 
इसी प्रकार चन्द्र का पक्षवल के तुल्य ही चेशबलू होता है। अत; पक्षबरू को 
हिगुणित करने पर चन्द्र का चेश्वल सहित पक्षबल होता है। एक से ७ तक अंकों 
को प्थक्‌-एथक्‌ सात से भाग देने पर क्रम से शनि, मज्भुल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र 
एवं रवि का नैसगिक बल होता है.) अर्थात्‌ १ में ७ का भाग देने पर शनि 
का, २ में ७ का भाग देने पर मज़जल का इसी तरह सभी ग्रहों का नेसगिक बल 
होता है । द 


' उदा०--उक्त श्लोक में मध्यभ एवं स्पष्ठम्रह तथा शीघ्रोच्च का उल्लेख है ४ 
इन विषयों का ज्ञान थोड़ा कठिन है। जिज्ञासुओं के ज्ञानाथ एवं. एलोक में 
वर्णित विषयों के ज्ञान हेतु संक्षिप्त विवेचन दिया जाता है-- 

। मध्यसग्रह--प्रहों की गति एकरूपवेग से मानकर अभीश्टद्विन में ग्रहों की 
जो राश्यादि स्थिति है, उसे मध्यमग्रह कहते हैं । . अहगंण का साधन कर 
अनुपात द्वारा मध्यमग्रह का साधन होता है । हि 

अहर्गंण--दिनों के समूह का नाम अहरगगंण है। सृष्व्यादि, कल्पादि, 
इृष्टयुगादि . अथवा इष्रशकाब्द से अहगंण का साधन होता है। सिद्धान्त एके 
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करण ग्रन्थों में अहगंगसाधघन की विधियाँ वर्णित हैं। अहगंण साधन की संक्षिप्त- 
विधि निम्नांकित हें--- 


“शाको नवाद्रीन्दुऋशानुयुक्तः कलेभवेदव्द्राणो व्यतीतः 
कल्यादव्दगण:प्रभाकरहतश्चत्रादिमासेयुतः .._ ॥ 


त्रिष्ठ... खाद्विहताप्तयुक-सुरहतेलेब्धाधिमासयुतः ।- 
खत्रिघ्नः सतिथिर्धिधा शिवहतत्रिव्योमशेलोदूधूते- 
हीनो लव्धदिनावमे: सितनिशार्डध सावनो5हगेण: ॥” 
अभीष्टशक में ३१७६ जोड़ने पर कलियुगादि से गताब्द होते हैं। कलि- 
गताव्द को १२ से गुणाकर च॑त्रादिगतमास ( चंत्रशुक्ल प्रतिपदा से वंशाख कृष्ण 
अमावास्या तक १ मास, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तक २ मास, इस तरह गणना 
करें ) जोड़ने पर चैन्नाद ग़तमास होंगे। इसे तौन स्थानों पर रखें। 
अन्तिम स्थान पर॒ ७० का भाग देकर लब्धि को द्वितीय स्थान में जोड़कर 
योगफल में ३३ का भागदेकर लब्धि को प्रयम स्थान में जोड़े । यह चान्द्रमास 
होगा । इसे ३० से गुणा कर गततिथि जोड़ने से गततिधियाँ होती हैं। इसे दो 
स्थानों पर रखें। द्वितीयस्पान पर ११ से गुणाकर ७०३ का भाग देने से जो 
लव्धि हो उसे प्रथ्म स्थान में घटावें तो राव्यघेकालिक सावनाहगंण होता है। 
वार गणना हेतु अहगंण में ७ वा भाग देने से एकादिशेष में शुक्रादिवार होते हूँ । 
विशेष--जिस वर्ष मलमास छगा हो उस वर्ष मलमास से पूर्व का अहगंण 
साधन करना हो तो पूव॑वर्ष वी अपेक्षा वर्तमान वर्ष में अधिमास का सान 
अधिक आता हो तो पू्व वर्ष तुल्य हीं अधिमास का ग्रहण कर । अधिमास के 
बाद के मासों में अहर्गंग साधन करने में पूवंबर्ष तुल्य ही यदि अधिमास आए 
तो १ अधिक अधिमांस गणना कर | 
अधिमास के बाद अहर्गंण साधन में गतचंत्रादिमास गणना में क्धिमास 
का ग्रहम नहीं होगा | मध्य में अहर्गंग साधन करना हो तो गततिथि ग्रहण में 
अधिमास की गततिथियों का ग्रहण होगा । 


श्री शभसंवत्‌ २००७ शक्र १८७२ आश्थविन कृष्ण षष्ठी सोमवार का अहगंण 
साधन-- | 


£ ( १८७२-- ३१७६ )>८ १२ १ + ५ गतमास --६०६१७ गतमास 

4<६०६१७५-( ६०६१७--७० ) ५ + ३३ 

[ ६०६१७-- ६ ६०६१७ +-( ६०६१७--७० ) 2 + ३३ | >८ ३०५- 
२१८७४४०० 


का 
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[ १८७४४०० + २१ गततिथि )>८११ ]-+७०३८ २६३२६ 
१८७४४२१ - २६३२६ ८ १८४५०९२ ८ अहगंण 
१८४५०६२ -- ७ शेष -5 ४ अतः सोमवार वार गणना भी ठीक है । 
सोमवार के अरधंरात्रि में सावनाहर्गण सिद्ध हुआ | 


इसी अहरगंण थो युगीयग्रहमगण से गरुणाकर युगीयसावन दिन से भाग 
देने पर मध्यमग्रह सिद्ध होंगे। सभी ग्रहों के युगीय ग्रहभगण पठित हैं। 
युगीयसावनदिन सुयंसिद्धान्तानुसार १५७७६१७८२८ है। कल्पकुदिन अथवा 
युगकुदिन में कल्पीय अथवा युगीयग्रहभगण तो अहगंण में कया ? यही अनुपात 
मध्यमग्रहसाधन के लिये सिद्ध है । 
-  अहगंणोत्पन्नमध्यमग्रह में ग्रन्थान्तरों में वरणित संस्कार के द्वारा स्पष्ग्रह का 
साधन होता है । 


अहगंण से ग्रहों का मध्यमसाधन-- 
रविमध्यम घ्ड _२८४५९०६२ ,(४३२०००० 35 ५।॥१७।३४।२३ 
२५७७६ १७८२८ 
रवि हो शुक्र एवं बुध का मध्यम दथा मजूल गुर और शनि का शीक्रोच्च 
होता है । 
न्द्रमष्यम ८ “४५०६२ 2८५७७५३३३६ _ २।१॥५६॥५ 
२५७७९ १७८२८ 
मजूलमध्यम- -(८४५०६२ >९२२६६८३२ 
१५७७६ १७८२८ 
१८४५०६२ 2८ १७६३७०६० 
१५९७७६१७८२८ 
१८४५०६२ १८ ३६४२२० 
१५७७६ १७८२८ 
शुक्रशो प्रोच्च- १८४५०६२ २८ ७०२२३७६ 
२५७७९ १७८२८ 
शनिमष्यम - २८४५०६२ >८ १४६५६८ 
* २१९५७७६१७८२८ . 
सिद्ध मध्यमग्रह लंका के अरधंरात्रिकालिक हुए। इष्कालिक मध्यमग्रह- 
साधन हेतु _चालन एवं ग्रहों की मंध्यमा गति के वश चालन सम्बन्धी फल को 
अध्यमग्रह में संस्कार करने से इष्कालिक मध्यमग्रह होंगे | 


|| 


८।२३।५७। ४६ 


बुधशो प्रोच्च- २।३।१७॥६ 


[| 





-१०|॥१०१२३|४७ 


| 


गुरुमष्यम ८ 


४२७२६ ॥४८ 


-- ४।१८३५।५८ 
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नेसरगिकवलछसाधन--- 
१ «४ ७ ८5: ०| ८।३४ शनि का नैसगिक बल. 
२ -+ ७ - ०१७ ६ मजुल ,, 99 99 
रे + ७ ०२१४३ > बुध ० 0 3) 
४ न ७ ०।३२४।१७ गुरु 8. 97. 933 
५ ७ ८ ०४२५१ शुक्र ,, ११9. 77 
६ -» ७ -: ०॥५१५१२६ चन्द्र ,, 9 99 
3७ *# ७ -+: १| ० ० रबि ,, हक 

अथ युद्धाविबवलम्‌-- 


युद्धे बाणवियोगहत्खचरयोवी यंक्‍्ययोरनन्‍्तर 
स्व॑ सौम्यस्थखगे च्यं च यमदिकूसंस्थस्य कुर्याद्नले | 
सद्दृष्स्यद्धि प्रयुगुग्रदष्टिचरणोनं खेटबीय' भवेत्‌ || 
अन्वयः--खचरयो: युद्ध वीयक्ययोः बाणवियोगहत्‌ 'युद्धवर्ल” 
भवत्ति। सोम्यस्थस्य बले स्वम्‌ , यमदिक्संस्थस्य बले क्षय कुयोत्‌ । 
सद्दष्य्यड्सधरियुक्‌, उम्रशष्टिचरणोनं खेटथीय भवेत्‌ । 

« व्याख्या--खचरयो: ८ भोमादिपश्ञताराग्रहाणासन्यतमयो हंयो ग्रहयोः, 
युद्धर राश्यंशादितुल्यत्वे युद्धलक्षणसंजाते सति तयोर्बीयेकक्‍ययो:-साघथित- 
पड्बलेक्ययोः, अन्तरं बाणवियोगहृत्‌ - ग्रहयोद॑क्षिणोत्तरान्तररूपशरान्त- 
रेण. भक्तम्‌, युद्धधछ॑ भवति। तंत्‌ सौम्यस्थस्य -उत्तरद्किसंस्थस्य 
बल्ले स्बं> धनम्‌ , यमदिक्‌संस्थरय  द्क्षिणद्किसंस्थस्य॒वले क्ष॒यं ८ 
ऋणं कुय्ोदितिशेष:। शरान्तरं त्वेकदिशोरन्तरेण भिन्नद्शोयोंगेन 
भचति, तथा 'च यस्‍्य ग्रहस्य यद्द्क्शरो भवति स तद्दिक्स्थो वोध्यः। - 
एकद्शिस्थयोहयोगेहयोयंस्य प्रहस्याल्पः शरः स॒तदूमिन्नदिकस्थों 
भवीति सुधीभिविभाव्यम्‌ | एवं पूवोनीतबलं सद्रृष्ण्यड्घ्रियुक्‌ ८ शुभ- 
प्रहदृष्टियोगचतुथाशेन युक्त उम्रदृष्टिचरणोनं ८ पापग्रहदृष्टियोगचतुर्थाशेन 
द्वीनं काये तदा खेटबीये 5 प्रहवर्ल भवेत्‌ | 

-उपपततिः--भोमा दिपब्वताराप्रद्मणामन्यतमयोग्रहयो राश्यंशादितुल्यत्वे 


अहयुद्ध भवति। तत्न अहयुद्धे सौम्यस्थस्य अहस्य जयवशाच्चेष्टाबल्वृद्धि- 
योम्यस्थस्य ग्रहस्य पराज़यवशाच्च चेट्टाबछह्ानिर्भवति । सौम्यस्थस्य 
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ग्रहस्य यावदेव वलाधिक्य॑ तावदेव दृक्षिणस्थस्य ग्रहस्य वल्ाल्पत्वमिति 
सिद्धमेव । 


अज्रेक#लातो उल्‍पे शरान्तरेडन्तराभावः स्वीकृतः। तत्र दक्षिणो- 
त्तरान्तराभावेन जयपराजयाभावात्‌ संस्काराभावः। ततश्व शरयो; कला- 
तुल्ये उन्तरे. दक्षिणोत्तरस्थत्वप्रवृत्तिस्तत्र॒ प्रहयोवेलान्तरतुल्यो जयः 
पराजयश्थ समुचितः । तत्रेष्शरान्तरेणानुपातों यदि कछातुल्यशरान्तरेण 
वलान्तरतुल्यं बल ल्म्यते तदेष्टशरान्तरेण किमिति  अप्रेष्टशारान्तरवृद्धो . 
वलूस्य हासात्‌, हासे च॒ वृद्धयाः व्यस्तत्नराशिकिन बलान्तरमेकेन 
गुणितम्‌ , इष्टशरान्तरेण भक्तम्‌ बज । इदं फल सोम्यस्थस्य ग्रह- 
स्य जयिस्वाद बले धन याम्यस्थस्य ग्रहस्य पराजयोक्तेवले क्षयं यदुष्त 
तत्समुचितमेव । 





दृष्टिसंस्कारोपपत्ति।-- शुभग्रहरृष्ट | प्रहः बलवान्‌ पापग्रहरृष्टश्व निबंलो 
भवति। ततन्न चन्द्रगुरुशुक्ताः शुभग्रहाः, रविभोमशनयश्व पापाः | बुधस्य 
शुभग्रहेण योगे संजाते झुभत्वं पापग्रहेण व योगे संजाते पापत्व- 
मतः चन्द्र-बुध-गुरु शुक्राश्वत्वारः शुभाः, रविकुजबुधशनयश्र चत्वारो 
पापा अपि सन्ति। चत्वारो शुभग्रहा: पूर्णदष्थ्या पश्येयुस्तदा रूपतुल्य॑ 
हग्बलं धनं भवति । एबमेव यदि चत्वारश्व पापाः पूर्णटध्ट्या पश्येयुस्तदा 
रूपतुल्यं रग्वलसर्ण भवितुमहंत्येच। अत इष्टदृष्टियोगवशे नानुपातेनेष्ट- 
इृष्टियोगसम्बन्धिवरं सिध्यति। तद्यथा-यदि चतूरूपमितेन ( रू ४ ) 
सर्वदष्टियोगेन रूप॑ (१) बरलं छमभ्यते तदेष्टटष्टियोगेन किमिति 

। - १>८दृष्टियोग | 
४ 


रूब्ध फल शुभदृष्टियोगचतुर्थाशों धनं पापदृष्टियोगचतुर्धाश ऋण 
यदुक्त तत्समुचितमेव । “पट 

ह० टी--पतचताराग्रहों के राश्येशादि तुल्य रहने पर ग्रहयुद्ध होता है ॥ 
जिन दो ग्रहों के राश्यंशादि तुल्य हों उन दोनों ग्रहों के पूर्बोक्त विधि से 
साधित षड्बलैवय के अन्तर में दोनों ग्रहों के शरान्तर कला, से भाग देने पर 
: लब्धि तुल्य युद्धवल होता है। उत्तर दिशा स्थित ग्रह के षडबलक्य में युद्ध- . 
बल को धन तथा दक्षिण दिशा स्थित ग्रह के बड्बलेक्य में ऋण करना चाहिये | 
जिस ग्रह पर जितने शुभग्रहों की दृष्टि हों उन दृध्योग के चतुर्थांश को जोड़ना 


०८. केशवीयजांतकपद्ध ति; 
चाहिए, और पापग्रह सम्बन्धि दृध्योग के चतुर्थाश को घटाने से ग्रहों का 
युद्धादिबल सिद्ध होता है। 


ग्रहों का. षड्वलैक्य ज्ञानहेतु स्थानबल, दिग्बल, कालबल निसंगंबल, चेशावलू 
एवं दृब्ल सबका योग करने. पर षडबलेवय सिद्ध होता है । 





रवि:का पड्वढेक्द--...... चन्द्र का पड्बलक्य-- 
स्थानबछ ८ , १(२१। ५ स्थानवक्ल ८ ४ ८ ६ 
दिबल ८: ०| ९६।४० दिवलक 5: ०!२०।५२ 
काल्बछू ८ श१२( ४| ४ काहबल ८5 १३४०।५६ 
निसर्गंबल ८ १। ०| ० निसर्गंवह्क ८ ०|५१॥२६ 
चेष्ठावक ८. ०२७|१६ चेन्‍्ठावठ ८5 ०॥३३७॥३२ 
ह्बल ८& +०|२०] ६ ह्ग्ब्ल 5 ०|॥१२| ० 
योग. & ४।२२|१७ योग 5 ७]२६५२ 
भोम का षडवलेक्य-- बुध का पड्बलेक्य-- 
स्थानबछ <: २॥९५४/४२ स्थानवकतू ८ २॥५७|२४ 
दिवल. “5 ०॥१९। प्‌ दिवल <: ०२२३२ 
काहबरू 5 १२॥१०॥४२ कालबल ८5 २|३७,२८ 
 निसर्गल < ०१७ ६ निसर्गर 5८ ०२५ ४३ 
चेशबल . ४ ०१७॥२५ चेशबल 5: ०१११६ 
श्ग्बल “ +०| ८। ६ व्ग्बल “& +०|२१॥३५ 
योग -- ५] ७१६ योग 5 ६॥५९५।५८ 
गुरु का षड्वलेक्य-- शुक्र का षड्बलेक्य-- 
स्थानबंछ 5: शर५५५ स्थानवक्त 5 २|३८॥५४ 
दिखवल ४-5 ०११६|२४ दिबल 5: +»| ८२६ 
काल्बल 5: ३|१६| ८ काछबलरू 5 १|१९६| ८ 
'निसर्गवल & ०|३४।१७ निसर्गवल ५ ०१४२॥५ १ 
चेशाबल ८ ०| ५१४ चेघाबल 5 ०। २॥३७ - 
हग्बल 5 -०| ह१॥३२ हगब्ल ८ -+-०॥२०।३० 


समय भा ॥ा >ा&, सारा रा इक अाककरक 


योग 5 ९४५२६ योग 5 ५६५९॥१२॥२६ 
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शनि का षड्बलेक्य-- 


. स्थानबरू 5 रश।३२।३७ 
दिवल 5८5 ०|२२।२० 
कालबल उड़ ०|४०।५२ 
निरसर्गवल 5८ | ८३४ 
चेष्ठावहक 5 ०] ३॥।९५ 
ह्ग्बल म्+ +०|२१।३६ 
योग न २| ९॥९७ 


ग्रहों के पडबलैक्य का साधन कर जिन दो ग्रहों का युद्ध विचार करना हो 
उन दोनों ग्रहों के पडबलक्य के अन्तर को दोनों ग्रहों के रूपादिकलात्मक शरों 
के अन्तर से भाग देना चाहिये। लब्धि को उत्तर दिशा में स्थित ग्रह के 
घड़बूलैक्य में घन (+-) तथा दक्षिण दिशा में स्थित ग्रह के षड्बलंक्य में ऋण: 
(--) करने पर दोनों ग्रहों का स्फुट षड्वरलंक्य होता है | 


शरसाधन-- 
शरसावन की विधि ग्रन्यान्तरों में वणित है। यद्यपि सिद्धान्त ग्रन्थों में 
शरसाधन विधि है, किन्तु सुगमता के लिये करण ग्रन्थों के द्वारा साधित 
शर भी व्यवहार के लिये उपयुक्त ही होगा। ग्रहलाघवीय शरसाधन विधि 
निम्नाद्ित है-- 
खाम्वुधयः खयमाः खभ्ुजज्ञा: खाह्ञमिता: खद्॒शक्रमशः स्युः । 
पावछवा: कुसुताद्‌_ बुधशृग्वोर्मध्यमचब्बलकेन्द्रविहीना: ॥ 
कुद्विज्यज्धियुगाश्विनो दुलचयश्चेत्‌ षड्भपुष्ट चल 
केन्द्र 'चक्रविशुद्धमसय भमिताधक्यं लब॒ध्नागतात्‌ । 
त्रिंशकब्धयुतं कुजात्‌ कुयमलाव्धीन्द्द्रिभक्तं क्रमा-- 
त्द्धीना धृविरिष्चिला गुणभुवो गो5ब्जा इना द्राकश्रुतिः ॥ 
मन्दस्पष्टलगात्‌ स्वपातरहितात्‌ क्रान्त्यंशकाः केवलात्‌ 
कर्णाप्ताल्यिमाहता अथ गुरोश्चेल्छोचनाप्ता: पुनः | 
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स्वाडज़्यूना असजो5छुछादिकशरः पातोनदिक्‌ स्यादसो 
त्रिध्नः स्थात्‌ कलिकादिकः स्फुटतरस्तत्संस्क्रतश्धापमः |॥। 


४०, २०, ८०, ६०, १०० ये क्रमश) भौमादि ग्रहों के पातांश हैं। बुध 
और शुक्र के पातांश में अहगंणोत्पन्न मध्यम शीघ्रक्रेद्र घटाने से वास्तव 
पातांश होते हैं। १, २, ३, ४, ४, २, ये शीघ्रकर्णसाधनार्थ ६ खण्ड पठित हैं । 
'कुजादि पच्चतारा ग्रहों के शोघ्रकेन्र यदि ६ राशि से अधिक हों तो १२ राशि में 

: घटाकर शेष जो बचे उसमें राशिध्ंसु्यातुल्य खण्डों का योग करे, और अंशादि से 
गुणित अग्निमस्रण्ड में ३२० का भाग देकर लव्धि को खण्डों के योग में जोड़कर 
जो हो उसको ५ स्थानों में रखकर क्रमशः १, २, ४, १, ७ इनपे भाग देकर 
लूब्धि को क्रमशः १८, १५, १३, १६, १२ इनमें घटाने से भोमादि ग्रहों के 
शीघ्रकर्ण होते हैं । 

भौभादिषचतारा ग्रहों के मन्दस्पष्ट में अपने २ पात को घटाकर थेष पर से 
'विना अयनांश का संस्कार किये हो “चत्वारशदसीति” इत्यादि विधि से 
ऊान्ति साधन करके उसमें, अपने २ शोप्रकर्ण से भाग देकर ल.व्त्र को २३ से 
गुणा करने पर अड पुलादिक शर का मान होता है। . इस प्रकार साधित गुरु 
के शर में २ का भाग देने से, तथा भज्भुल के शर में स्वचतुर्थाश घट।ने से वास्त- 
विक शर होता है। अछूगुादिक शर को ३ से गुणा करने पर कलछादिक शर 
होता है । इस साधित शर को मध्यमा क्रान्ति में संस्कार ( एक दिशा में योग 
"और भिन्न दिशा में अन्तर ) करने से स्पष्टा क्रान्ति होती है । 


इस प्रकार ग्रहों का शर साधन करना चाहिये। प्रकुत उाहरण में बुध 
४॥२६।२२।१२ एवं श्ति ४२८।१४॥२ है। दोनों का युद्ध नहीं है। क्योंकि 
युति व्यतीत हो चुकी है । । 


है ू द 5 . अथ भावषानां त्रिविधवलप-- 

हक भावानां बलमीशरजं च जचतुष्पादारूयकीटाम्खुजा: ॥११॥ 
याम्ब्बायखभोनिताः खल ततो दिीयंबत्तयुत 
सद्दृश्थंड्िप्रयुगुग्ररष्टि चरणोन॑ शज्यहग्युक पुनः ॥ 


शक हपा इश्ज बल्मू, चचतुष्पादाख्यकीटाम्बुजाः 'क्मेण 
..___ ज्वायखभोनिताः  दिग्वीयंबत्‌ बल, तदुतं स्वामिवर्क कार्यम्‌! । 
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व्याख्या--भावानां - तन्वादि&ाद्शभावानाम्‌ , ईशर्जं बल ८ स्वामि- 
चल स्यातू। अथ च नृचतुष्पादाखू्यकीटाम्बुजाः ८ ट्विपद्चतुष्पद्कीट- 
जलचरसंज्ञकराशयो भावाः क्रमेण जायाम्व्वाद्रखभोनिताः 5 सप्तम- 
चतुर्थप्रथमद्शमभाव रहितास्ततो दिग्वीयंबत्‌ यथा दिग्ब॒ल्मानयन 
अव॒त्ति, तद्बत्‌ वल्ं साध्यम्‌ू। तदू द्वितीयं दिग्व॑ भवति। तुतत- 
'तेन युत॑ स्वामिबर्कं का्यंमिति। तत्‌ सद्दृष्ख्यडिप्नयुक्‌शुभग्रहदृष्टि- 
योग तुर्थाशयु तम्‌ , उम्रग्नहरृष्टिचरणोनं - पापग्रहरदृष्टियोगचतुर्थाशोन 
कार्यपू। एवं स्वरामिवलद्ग्यलयोगो भाववर्लं भवति। 

उप०--श्वस्वामिनि वल्वति सर्वे वढिनो भवन्ति स्वामिनि निवंछ च 
सर्च निबेला भवन्ति, तद्ददेव स्वस्वस्वामिवलेनत्रलढिनों भवितुमहन्‍्त्येबातो 
“*भावानां बहमीशजं” इति यु क्तियुक्तमेबोक्तम । अथ नरराशयो ढूग्ने 
वलछितो भवन्ति, रूग्नतः परमान्तरे सप्तमभावे निवेा मवन्त्येव | 

“कण्टककेन्द्रचतुष्टयसंझ्ला सप्तमरूग्नचतुर्थलभानाम्‌ । 
तेषु यमामिहितेषु वछाह्याः कीटनराम्बुचराः पशवश्व ॥? 
इति वराहमिहिरेण प्रतिपादितम्‌ | क्‍ 

अत एव नरराशयों यथा यथा सप्तमंभावे नानतरिता भवेयुस्तथा-तथा 
चलयुता भवन्ति । अत एवं सप्तमभावस्य नरराशिभावस्य चान्‍्तरेणा- 
नुपातेन भावद्ग्बछा नयनं युक्तियुक्तमेव । यथा--यदि नरराशिभाव- 
सप्तमभावयोरन्‍्तरेण षण्‌मितेन रूपमितं ( १) बल लभ्यते तदेशन्तरेण 
'किमितीध्टान्तर सम्बन्धिबछम्‌ ( नरराशिभाव॒ पिया या सत्तमभाव )>< १ 
नरराशिभावदि्ग्वलम्‌ ! 


एबमेव वराहमिहिराचार्योक्तवचनेनेच 'चतुष्पद्भावादीनामपि 
भावानां दिग्वलानयनमुपपद्मते । अतः परे सुगमम्‌ । 

हि० टो०--मभावों के त्रिविधबल होते हैं-- 
१--अपने अपने स्वामी का बल २--भादों का दिःबहू ३--भावों का हृग्बल | 
भाव यदि नरराशि हो तो उसमें सप्तम भाव को, यदि चतुष्पद संज्ञक हो तो 
चतुर्थभाव को, यदि कीटराशि संज्ञक हो तो छग्न को और यदि जलचर राशि 
संज्ञक हो तो उसमें दशमभाव को घटाकर दोष द्वारा ग्रहों के दिग्वबल साधन की 


ईदिवि से भावों का वल साधन करे | (यदि अन्तर ६ राशि से अल्प हो तो उसी 
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. में, यदि ६ राशि से अधिक हो तो अन्तर को १२ राशि में घटाकर दोष में ६. 
का भाग देने. पर लब्धि दिग्बल संज्ञक है। यह भाषों का दिग्वल कहा जाता 
है। इस दिशखल को भावों के स्वामी के बल में जोड़े और उस भाव पर जितने 
शुभग्रहों की दृष्टि हो उनके योग के. चतुर्थाश को उसमें जोड़े, तथा पापग्रहों के 
दृश्योग के चतुर्थाश को घटावे। यदि भाव पर बुध और गुरु की दृष्टि हो तो 
उनकी सस्पूर्ण हृष्टि को जोड़े। यह भावों का तृतीय बल हुग्ल संज्ञक है। इस 
प्रकार भावों का स्पश्बुल होता है । 

उदा०--भावों के स्वामी का बछ-- 

ग्रहों का पूर्वोक्त सिद्धवल भावों के स्वामी का वलू होता है--- 
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अथ कश्े्रताधनाथ चन्द्राकयोश्वेशवलूम-- 
व्यकेन्दुस्त्रिभयुक्ततायनर विश्वेष्टाख्यकेन्द्रे_ तयो- 
गोंकश्ष्टवधो बले कुरु ततः आखन्‍्नवीर्याय ते। १२॥ 


अन्चयः--व्यकन्दु: त्रिभयुक्तसायनरबिः तयोः चेष्टाख्यकेन्द्रे स्तः | 
ततः गोकष्टे्टविधो प्राग्यत्‌ बल्ले कुर। ते वीयौय न भवेताम्‌! । 

व्यास्या--व्यकेन्दुः - सूर्योनचन्द्रः, त्रिभयुक्तसायनरविः - त्रिराशि- 
सदह्दितः सायनसूये, क्रमेण तयोः ८ घन्द्राकयोश्चेष्टाकेन्द्र स्याताम्‌। 
अथोत्‌ अकॉनचन्द्रअन्द्रस्य चेष्टाकेन्द्रम ; त्रिभयुक्तसायनरविः सूर्यस्थ च 

चेष्टाकेन्द्र' भवति। तता ८ तार्भ्या चेष्टाकेन्द्राभ्यां गोकष्टेष्टविधो ८ 
रश्मिकष्टेष्टसाधनविधौ, प्राग्वत्‌ 5 भौमादिपक्वताराम्रहाणां चेष्टाबल- 
साधनवत्‌ , तयोश्चन्द्राकयोवले कुरु। ते 5 घन्द्राकयोश्वेष्टाबले बीयोय 
न स्याताम्‌ - बलेक्ये उपयोगिनी न भवेतामिति। 


._उप०--रवेः परमोत्तरगमनकाले चेष्टाबललं परमं भवति। तत्र तन्‍्मानं 
रूप- १) मितम्‌। एवमेव रवेः परमदक्षिणगमनकाले 'च चेष्टाबलू 
रज्यसम भवति। तत्न सायनमिथुनान्ते परमोत्तरगमनाद बलस्य परम- 
स्वाच्चेष्टाबलस्य परमत्वम्‌ , सायनधनुरन्ते च रवेः परमदक्षिणगम- 
नत्वाच्चेष्टा बलस्य शुन्यत्वम्‌ | - तस्माच्चेष्टाकेन्द्रमपि शुन्यं भवितुमहेति, 
पड तन्न त्रिभयुक्ततायनरबिणा एबं भवति | ततः चेष्टाकेन्द्रप्रवृत्तिः । 
सायनमिथुनान्ते चेष्टाकेन्द्र पड्राशिसमं भब॒ति, तद॒पि सत्रिभसायन- 
सूरयणेव भवतिं। अत एवेष्टकालेडपि त्रिभयुक्तसायनरवितश्चेष्टाकेन्द्र- 
साधन युक्तियुक्तमुक्तम्‌। इदं चेष्टाकेन्द्र किखित्स्थूल॑ व्यवह्ारोप- 
अफ्मू | यतोहि दक्षिणोत्तरग्रमनं क्रान्त्यनुरोधेन भवति । आतः क्रान्त्य- 
> जुपातेन चेष्टाबलं सूक्ष्म॑ भवितुमहंतीति विबुधर्विसग्यम्‌। एचमेक 
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चेब्टारश्मिपरमत्वे चन्द्रस्य चेष्टाकेन्द्र परमम्‌ , चेष्टारश्मिशन्यत्वे 'च 

न्द्रस्य चेष्टाकेन्द्र' शन्यसमं॑ भवितुमहंति, तत्तु चन्द्राकंयोरन्तरा- 
भावे अमावास्यान्ते चेष्टारश्मेरभावाच्चेष्टाकेन्द्रस्याप्यमावः, पूर्णिसान्ते- 
चेष्टारश्मिपरमत्वे चेष्टाकेन्द्र परमं पड़राशितुल्य भवितुमहंत्येव | इदूं 
व्यकेन्दुना भवत्यत इष्टसमयेडपि व्यकन्दुबशेनेव चेष्टाकेन्द्रसाधन 
युक्तियुक्तमेष । चेष्टाकेन्द्रसाधनान्तरं पद्चताराग्रहाणां चेष्टावलवत्‌ 
सुगममेव । तत्र साधितचन्द्रचेष्टावर्ल पक्षयलतुल्यं भवति। अत एव 
पड्वलेक्यसाधनार्थ पूर्वमेव पक्ष द्विगुणितमिति स्वीकृतम। एबमेव - 
रवेश्चेष्तटावलमायनबलतुल्यमत एव पूर्वमेब रवेरायनवर्ल द्विगुणितमिति । 
केबल्मत्र चेष्टारश्मिकष्टेष्टसाधनार्थमेव चन्द्राकंयोवेके साधिते नतु 
वीयोय, इति स्वेमुपपन्नम्‌ । 


हिं० टी०- स्पष्ट सू्य को स्पष्चन्द्र में घटाने पर चन्द्रमा का चेश्केन्द्र और 
सायन सूय॑ में ३ राशि जोड़ने पर सुयये का चेशवेन्द्र होता है। इस चेष्टाकेन्द्र 
से भौमादि पतञ्ताराग्रहों के चेश्ठबलसाधनविधि से चेश्ााबल साधन करे। ( यदि 
चेश्टाकेन्द्र ६ राशि से अल्प हो तो चेशाकेन्द्र में ६ का भाग देना चाहिये, 
और यदि चेष्टाकेन्द्र ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में घटाकर ६ का 
भाग देने से चन्द्र और सूर्य का चेष्ठावल होता है )। इस बल का उपयोग 
, घडबलक्य में नहीं होता वल्कि चेश्शा रश्मि से वष्ट इष्ठ साधन करने में उपयोग 
होता है । 


उदा०--चनन्‍्द्र का चेष्टावल-- 
२१|२१।॥५५।३६ 
५॥१४|४३२५ 


स्पश्चन्द्र 


स्पश्सुय्य 


८ ७॥१२१११ ०»: चेष्टाकेन्द्र 
१२ राशि 


३॥२२।४७|४९ ८ १२२ा० -चे० के० 
( ३॥३२२१४७॥४६” ) ६५८८५ ८5 ०१८४८ 
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सूर्य का|चेष्टाबछ-- ट 
५११४॥४३।२५ ८ स्पष्टरवि 
२३। ६॥१० ८ अयनांश 
६| ७॥५२१३५ ८ सायनरवि 
+३ राशि 
६ ७॥५२३५ + चेशरकेन्द्र 
१२ रा० 
२२२। ७२५ ८ १२ राशि -चे० के० 


( २२२७७॥२५”४ )-+६८ ०११४१ 
सूर्य का चेश्ाबल ८ ०१३॥४१ 
अथ इश्ठकष्टसाधनम्‌--- 
ये चेट्रोच्चले रसैत्रिनिहते सेके निजा रश्मय- 
इ्चेशतुज्भबलाहतेः पदमिहेष्ट स्थाद्बलोनेक 
घातान्पूलमिदं हि कष्टमथ तद्रपं॑ दशाया: फल 
वीय हक प्ृथगिष्टकष्टगुणिते ह चैश्कशहये ॥ १३॥ 


अन्वयः--ये चेष्टोच्चबल्े ते” रसेविनिहते सेके निज्ञा रश्मय 
भवन्ति । इह् चेष्टातुज्ञबछाहतेः पढदुं इष्टं स्थातू। बलछोनेकयो: घातान्मूल 
इदं हि कष्टं स्यात्‌। तद्गपं द्शाया: फल भवति | वीय दृक्‌ च॒ हूं. प्रथक्‌ 






(4 है .. बय़ाख्या--ये चेष्टोच्चबले-रव्यादिग्रहाणां. चेष्टोच्चबले ये पूर्व 
. स॒घितेते रसेः:>घडभिविनिहते गुणिते निजञाः-स्वकीयाः रश्मयः-- 
.. किरणा भवन्ति। अथात्‌ चेष्टाबलानुरोघेन चेष्टारश्मय:, उच्चबलानु- 
... रोघेन चोच्चरश्मयो भवन्‍्तीत्यर्थ: | इह चेष्टातुज्ञबछाहते! -; चेष्टाबछ्ोच्च 
__ बल्योधघौतात्पदं > मूल इष्टे स्यात्‌। तथा बलोनेकयो: - चेष्टाबछोनरूप- 
...  लुज्ञबछोनरूपयोघोतान्मूलं फल यत्तत्कष्टं स्यात्‌। हि -- पादपूरणार्थमेव । 

अथ दशाफलमू--तद्गुपं « इष्टफष्टानुरूप॑ दशायाः फल भवति। अथोत्‌. 
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इष्टाधिक्ये शुभफलाधिक्यं कष्टाधिक्ये चाशुभफलछाधिक्यम्‌॥। तत्न 
च इष्टकष्टसाम्ये शुभाशुभफल्योरपि साम्यमेव | ग्रहस्य वीये -षड़- 
बल्क्यम्‌ , दक्‌ -दृष्टिश्व ढे प्रथक्‌ २ इष्टकष्टगुणिते ते इष्टकष्टाहये भवतः । 
अरथादिश्गुणितमिष्टचल॑ कष्टगुणितन्व॒ कष्टचछम। एवमेवेष्टगुणिता 


इृष्टिरिष्टदृष्टिः कष्टगुणिता च दृष्टि: कष्टदृष्टिरिति भवति । 


डप०--स्वपर॒मोच्चस्थाने स्थिते भद्दे परमाधिकाश सप्रमिता रश्मि), 
परमनीचस्थाने च स्थिते ग्रद्दे परमाल्पो रूप-( १-) तुल्यो रश्मिभवतीति 
प्राचीनानां मतम्‌। तत्रोच्चतुल्ये ग्रहे नीचग्रहान्तरं परम षडराशितुल्य 
जायते; नीचतुल्ये च ग्रहदे नीचग्रहान्तरं शून्यं भवति। अतो नीचग्रहा- 
न्तरवशेनेव रश्मिसाधन युक्तियुक्तम्‌ । तत्नानुपातो यदि षड्राशितुल्येन 
नोचग्रहान्तरेण षणूमिता ग्रहरश्मिवृद्धिभंवति तदेष्टनीचग्रह्मान्तरेण किसिति 


फल्मिष्टरशिमि वृद्धि:८ नम -< ६०८उच्चचलछम्‌ | यतो हि. 


नीचग्रहान्तरं पड्भक्तमुच्चवर्लं भवत्येष। अनया नीचस्थानीया रश्मि: 
रूप-( १) युता जाता इृष्टोच्चरश्मि३5० 

१+( ६०८ उच्चवलं )। एवं षणमिते चेष्टाकेन्द्रे चेष्टारश्मिः ८७, 
शुन्ये च चेष्टारश्मिः--१। अतोअलुपातेनेष्टचेड्टा रश्मिवृद्धिः ८ 


् च््ट ६५८चे० ब०। अत इष्टचेष्टारश्सिः प्र 
१+-६०८चे० व०। अत उपपन्नम्‌ | 


इष्टकष्टोपपत्तिः--स्वोच्च राशिस्थिते ग्रद्दे रूपमितं शुभफल पूण॑म्‌ , 
अशुभफलं च तत्न शुन्यसमं, तत्रोच्चचलछमपि पूण् रूपमितं जायते । 
नीचस्थे ग्रद्दे विपरीतम | तत्र पणमिते चेष्टाकेन्द्रे शुभफलूं पूर्ण रूपमितम- 
शुभफलाभावश्व । तत्र चेष्टावलमपि पूर्णमेव रूपमितम्‌। शूल्ये चेष्टा- 
केन्द्रे अशुभफलं पूर्ण शुभफलं च श॒न्यं, तन्न चेष्टाबलप्तपि शुन्यमेव । 
एतेन चेष्टोच्चबढवशेनेब शुभाशुभफलयोबेद्धिहासाबिति विज्ञाय चेष्टो- 
उचबलयोगत एव शुभाशुभरूपयोरिष्टकष्टयोरानयनं युक्तियुक्तम्‌ | 
अतो5नुपातो यदि परमोच्चवलचेष्टावल्योयोंगेन रूपह्येन शुभपःल 
पूर्ण रूपमितं रूभ्यते तदेष्वलचेष्टाबछयोयोंगेन किमिति छब्धमिष्टशुभम्‌। 


११८ केशवीयज्ञातकपद्धतिः 
१५८( चे० ब०+छ० ब० ) 
ब्‌ 


इष्टम्‌ ++ । तत्रेष्टशुभफलोनं रूप॑ं कष्ट 
भवत्यतो कष्टमू ८ १- “2 उ० व०) 
२-( चे० ब-+-उ० ब० ) २-चे० ब०--उ ब० 
ब्‌ र्‌ 


प्र स्व । अन्न वल्योगाधेबलोनेकयोगाध॑स्थाने 


स्वल्पान्तरात्‌ तद्धातमूल स्वीकृतम्‌। तत्र यदि चे० ब ८ 
चे० ब+-उ० ब० _ (चे० ब०+ड० ब०) */च० ब० 7८ ब्‌० 
ब्‌ २>८९/३० ब० ३८ उ० बृ० 


२०८चे० ब० ९/चे० ब० /3० ब० 
या २९/च्चे० ब० २ २ 
+%/चे० व००८३० ब० अत उपपन्नम्‌। बस्तुतोउत्र 
बलप्रोगाधंमिष्टम्‌ , बछोनेकग्रोगार्ध' कष्टमित्येव युक्तियुक्तम्‌ | 


नहसुयः शुभाशुभफल अहवलछम्रहदृष्टिकशादेव जायेते। - अत एच 
* बोय हृक्‌ प्रथगिश्कष्टगुणिते हे चेष्टकष्टाहये” इत्यपि साधुसह्नच्छते । 


हिं० टी०--आनीत चेष्टावल को ६ से गुणाकर गुणनफल में १ जोड़ने पर 
चेष्टारश्मि तथा उच्चवल को ६ हे गुणाकर १ जोड़ने पर उच्चरश्मि होती है। 
चेष्ठावल और उच्चबल के गुणनफल का मूल लेने पर इष्ट होता है। चेशबल 
को एक में घटाकर जो हो उसे एक में घटा हुआ उच्चबल से गुणाकर गुणनफल 
का भूल लेने से बष्ट होता है। इृष्ट और कष्ट के अनुरूप हो दशा का फल 
होता है। अर्थात्‌ इष्ट यदि अधिक हो तो शुभ फल की अधिकता और कष्ट 
यदि अधिक हो तो अशुभ फल की अधिकता होती है। इष्ट और कष्ट यदि 
दोनों तुल्य हों तो शुभ और अशुभ फन तुल्य होते हैं। ग्रहों के पूर्वानीत 
पड्वलैक्य को इष्ठ से गुणा करने पर इष्बछ तथा कष्ट से गुणा करने पर कष्टवल 
होता है। ग्रहों की दृष्टि को इृष्ट से गुणा करने पर इष्ट दृष्टि तथा कष्ट से गुणा 
करने पर कष्ट दृष्टि होती है।. 
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उदा०-- चेष्टारश्मि-- 

सूर्य -- (( ०१३४१ )>८६ )+ १५-२।२२।६ 

चन्द्र-- ( ( ०१८॥४८ )><८६ |+-१७-२।५२।४८ 
भोसम-- [ ( ०१७२५ )>८६ | + १८८२।४४।३० 
बुध -- (( १११॥१६ )2<८६ | +- १८२७ -|३६ 
गुरु-- [ (० ५११४ ) 2८६ |+ १८ १॥३१।२४ 
झ॒ुक्कर-- [ ( ० २।३७ )>८६ )+ १८१॥१५।४२ 
शनि-- [ ( ० ३॥५५ )>८६ )+- १५-१।२३॥३० 





उच्चरश्मिसाधुन्-- 
सूय-- [ (०१ ४१३ ) >८६ ]+:१5-१२५।१८ 
चन्द्र-- [ ( ०२६॥५१ ) ५८६ |+ १८८३।४१॥६ 
भोम-- [( ०१७१२) २६ )+ १० शध्श १२" 
बुध-- ६ ( ००२७॥२४) 2८६ |+ १८३॥।४४२४ - 
गुरु -- [ (० ९५॥५६ ) 2८६ | +- १८ १॥३५३६ 
शुक्र--[ ( ० ३॥१७ ) २८६ |+१८११६।४२ , 
शनि-- [ ( ०२१५१२१२ ) »६ |+ १८३। ८।१२ 


बा उू | नमी न... ४ अं मी >> मनन शनि) 


इष्टसाधन--- 

इष्ट-५/ चे्ाावल *( उच्चवल 
सूय-९/ ( गश्शए३ ) %९ गशर३ )> ००७३३ 
चन्द्र ९/ 7 गरदास्ट हट गरबापर) तु शगररार८ 
भौम ४ ( गश्जरर)ऋ₹ गशणरर ) ०० १०७१७ 

. चुध५// ( गश्शरदब ) २९ गरणर४) १९०२०३२३ 
गुरु-९/ ( मषार४ ) %(ण एाएं३ ) 5०० ५३६ 
शुक्र7४/ ( गशर३७ ) #%(ग श१७ ) 5०० .३ 
शनि- ४/(गशएए ) >(€ गरशरर ) 5००६ 
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कष्टसाधन--- ं 
कष्ट 5 ५/ (7-कऋबल) प्रतररजब्कल ः 

सूयं>९/ (३-गछारझाग्रः -गशिर३ ) ८००५०५० 
चन्द्र - ४(१-गश्टाए४८2) 7 (३-गरबाएपर) -7०|०३६।५७ 

| भोम-९%/( 7८) ऋतरर गए जर्शम) 5 गगध्श४१ 
बुध ५/ (३ -गछाहइ)तर5गरगरुख) ८००३६।५२ 
गुरु०५/ (१-ग दारए) ऋ्त रूम रास ) 5 ननाए्राइर 
शुक्रु-४/ ( १-० श३७) % हःर-ग शारछ् ) ७ ० ०ए्छा० 
शनि>९/( १-० शरए ) ऋ(३- गरशारर) ८ ० ०४६।३३ 


इष्टबछसाधन--षड्बलेक्य )८ इष्ट -- इष्टबल 

. सूर्य -- (४२२१७ )>८ ००८ ८००१५ 

चन्द्र-- ( ७॥२६।९२ )>८ ००२२८ ०२४४ 

भोम-- ( ९५ ७१६ ))८ १०१७८ ० शर७ 

| बुध -- ( ६।५५॥५८ )>८ १०।१८८०१२| ५ 
| ... गुरु-- (५४४२६)३८ ००६ २६००[३४- 
88 शुक्र-- ( ५१२॥२६ )>८ गणरे जूगग१६ 

५५ शनि-- ( २। ९५७ )>८ ००६८० |०|१६ 





.. कष्टबढूसाधन--षड्बलेक्य 3८ कष्ट - कष्टबल 

225 सूय -- ( ४२२१७ )>८ ००५१८ ०।३।४३ 
चन्द्र-- ( ७२६।५२ ) ३८ ०।०१३७ -- ०४३६ 
भोम -- ( ५७७१६ ))८०१०४३- ०३/४० 
बुध -- (६५५५८ ) ३८ ००॥४० ८ ०४३७ 
गुरु -- ( ५४४२६ )>८ ००५३८ गए ४ 
शुक्र-- ( ५।१२२६ ) ३८ ००१९७ -: ० |४५७ 
शनि-- ( २। ६।५७ ))८००४७८० ।१।४२ 


हे >> 
| % 2 : 


* अथ ग्रहोपरि इृष्टदृश्चिक्रम्‌ 


ध्श्यभरह 
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इृष्टटप्टिसाधन--अ्रहदृष्टि 2८ इष्ट ८ इष्टरष्टि 
कष्टटष्टिसाधन- ग्रहद ष्रि २ कृष्ठ ८ कष्टरृष्टि 
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केशवीयजातकपद्धतिः .. १२५ 
अथ सप्तवर्गशभाशभनिणयाथ' सप्तवर्गएकष्टसाधनमाह-- | 
स्त्रोच्चे रूप॑ त्रिकोणे चरणविरहितं स्वक्षंगेड्घ त्रयोश॑- 
शाभ्राधीष्टक इषजयुजि च चरणः स्पात्ममर्तेंड्थमांशः | 
भूपांशो वेरिगेहेउ्ध्यरिभयुजि रदांशश्व नीचे खमीशा- 
'दिंष्टं गेहे तदनेकमसदथ दल पट्सु कार्य तदेक्ये॥ १४ ॥ 
पडकत्यो! सप्तसुक्रोष्टयोः. प्रथमयोरिष्टसदैक्ये ऋताप्त 
स्थाप्ये भदलादिषट्स च तदथे बरगपानां प्थर्‌। 
कृत्वेक्या सदसद्युती निजनिजे तबन्रिष्न इंशशुमे 
वर्गंट्तत्स्थखगोंजसो! सदसतोर्घातात्पदध्ने स्फूटे ॥ १४ ॥ 


अन्वयः--रवोच्चे रूपं॑ वलूम्‌, त्रिकोणे चरणविरहितम्‌, स्वक्षगे 
अधंप्‌ . अधीष्टर्क्ष त्रयोष्टांशा;, इष्टक्षेयुज्ि चरण, समक्ष अष्टमांश:, 
चेरिगेहदे भूपांशः, अध्यरिभयुज्ञि रदांशः, नीचे ख॑ व्ल स्यात्‌। ईशादू 
- इृष्ट गेहदे स्यात्‌ , तदू ऊनेकम्‌ असत्‌ स्यात्‌ । अथ षट्सु दलूम्‌ , तदक्ये 
कार्य ॥ १४ ॥ सप्रसुकोष्ठयोः पडक्‍त्योंः प्रथमयो: इष्टासदेक्ये ऋृताप्त 
'स्थाप्ये। भद्लादिषु च तद॒धे स्थाप्ये। वर्गपानां प्रथक्‌ उक्त्या सद्स- 
आती कृत्वा तन्निध्ने निजनिजे इष्टाशुभे वर्गंट्तत्स्थखगोजसोः सदसतो- 
घोतात्पदृध्ने स्फुटे भव॒तः ॥ १५ ॥ ः 


व्याख्या--स्वोच्चे - स्वोच्चराशों रूपं 5 एकतुल्यं बलम्‌, त्रिकोणे> 

' 'स्वमूलन्रिकोणराशों विद्यमाने ग्रद्दे चरणबिरहितं- पादोनमेकं बल स्यात्‌ । 

'स्वक्षेंगे - स्वराशो स्थिते ग्रहे अघ॑ -रूपाधम्‌, अधीष्टक्ष - स्वाधिमित्र- 

राशो त्रयोष्टांशाः-त्रिगुणिवाष्टमांशाः बलं स्यात्‌। बरिगेहे ८ 

'स्वशत्रुराशो विद्यमाने भूपांशः 5 रूपषोडशांशः, अध्यरिभयुजि > अधि- 

शत्रुराशो रदांशः ८ रूपद्वा्तरिंशद्भागः बल स्यात्‌। ईशादू 5 अ्द्देशवशा 

'दिष्टं 5 शुभ गेदे 5 गृद्दे भवेत्‌। तदूनेकम्‌ ८ इष्टोनमेक॑ग्रद्देउसत्‌ 
कष्ट स्यात्‌। अथ > अनन्तरं षटसु -होराद्षिड्वर्गेषु आगतबर्ल दल्मूऊ 
आअध स्थाप्यमू। सप्तसुकोष्ठयो: 5 सप्तगृहहोराद्रेष्काणसप्तमांशनवर्माश- 
द्ाद्शांशबत्रिशांशाः सुकोष्ठा विद्यन्ते ययोस्ते सप्तमुकोष्ठे तग्रोः सप्तसु- 
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कोष्ठयो), पडकक्‍त्यों: 5 शुभाशुभपड्कक्‍्त्यो;,, प्रथमयो! - ग्रहस्थानी य- 
कोष्ठयोः, इष्टासदेक्ये < शुभाशुमैक्‍्ये, कतापे 'चतुर्भिभ॑क्ते स्थाप्ये । 
इष्टेक्यं चतुमिभंक्त शुभपडिस्तगृहकोष्ठे, कष्टेक्यब् 'चतुर्भिभेक्तम- 
शुभपंक्तिगृहकोष्ठे स्थाप्यमिति भाव: | भद छादिषु 5 होरादिषु पड़्वर्गेषु 
च॒तदधे - गृहस्थापितशुभाशुभयोरधें दल्ते स्थाप्ये। बर्गपानां -- 
ग्रहदिसप्तवर्गेशानां, प्रथक्‌ प्रथक उक्त्या - पूर्वोक्तयकत्या, सद्सचुती - 
शुभाशुभयोगो कऋत्वा तन्निध्ने निजनिज्ञे - इष्टाशुभे कार्य । ते भध्यमे 
शुभाशुभे भवतः। ते च बर्गेट्तत्स्थखगोजसो: सद्सतोर्घातात्प- 
द्ध्ने पर्गेशवर्गस्थमह॒शुभाशुभवलेक्यघातमूलगुणिते स्फुटे शुभाशुभे 
भवतश ॥ १४+- १५ | 


उपपत्तिः--अथेशादिष्टमित्यादेरुपपत्तियैथा -.. शुभाशुभफल्योरयोग 
रुपतुल्यमतो स्वामिवशाद्‌ यदू ग्रहे झुभ तदून॑ रूपं ग्रहेडशुभफलं भवितु- 
महत्येषय । तथा च “अ्रधानता राशिफल्स्थ नून॑ होरादिवर्गाददिगुणं गृह 
यत्‌? इति बचनात्‌ होरायपेक्षया ग्रहस्य द्विग॒णत्वाद्‌ ग्रहस्थापितस्य 
वलस्य दल दोराद्िषु स्थापनीयमिति सयुक्तिकमेब। तथा चाम्रे बर्गेश- 
शुभाशुभयोगेन गुणनीयमरत्यतः कार्य तहेक्ये इति योगकरणमपि 
युक्तियक्तमेब । 


अथ तदुग्रह्मदिफल चतु्गुणितग्रहफलसमं भवति, यतोहि ग्रहफलार्ध: 
पड़गुणितं त्रिगुणितग्रहफलं-- 


न >६ 5 ३ गृहफछ, होरादिषु षड्वर्गेषु वर्तते; 


"| गृह फलसहित पूर्वोक्‍्तैक्यम्‌ ८ ऐक्यम्‌ - ग्रहफलम्‌ >< ४9 
अतो, न “ ग्रहफलम । 


का. शुभाशुभपंक्‍्त्यों: प्रथमयोरिष्टासदैक्ये कताप्ते स्थाप्ये 
इत्ुक्तम्‌ | द्वोरादिषु अध॑ पूर्वोक्तविधिनाज्रापि समुचितमेव |. तथा'च 
भावाधिपे बल्युक्ते सति वस्थपम्रहफल सकल भवत्यत एव वर्गेशस्य 
मु पक्यनिजनिजे इष्टाशुभे गणिते ते भध्यसशुभाशुभे ग्रहीते। एबं 
वर्गेशवर्गस्थशुभाशुभबलूबशादेव तत्फछस्य स्फुटता भवेदतोनुपालो यदि . 
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वर्गेशबर्गेस्थयोमेहयो: परमशुभाशुभवरछूयोगेन रूपह्येन (२) सम्पूर्ण 

फल रूप-( १) तुल्य॑ आप्यते तद्देष्टबर्गस्थवर्गेशयो: शुभाशुभवलूयोगेनः 

किमितोष्टवछयोगाजुपातेनेष्ट फलमू--- क्‍ 

् वर्गस्थशुभवलम्‌ + वर्गेशशुभवलूम्‌ ) 
एच ए+ 

5. २ ( वर्गस्थशुभवरूम्‌ + वर्गेशशुभवलम ) 


5 “/ ( वर्गस्थशुभव० > बर्गशशुभब० ) 
एचम्‌ , अशुभवलयोगानुपातेनाशुभफलं भवति | तत्र अशुभफलम 
_ १२९ (बर्गस्थ अशुभवलम >< बर्गेशअशुभवलूम्‌) 
२ 


/+ ४ ( वर्गस्थ अशुभव० >बर्गेश अशुभव० )। 

अतो आशभ्यां गणिते पूर्वोक्तश्ुभाशुभे स्फुटे भवितुमहंतः । 

हि० टो०--ग्रह अपनी उच्चराशि में स्थित हो तो रूप ( १ ) तुल्य वलूः 
प्राप्त होता है। अपने मूलश्िकोण में स्थित हो तो चतुर्थाश रहित अर्थात्‌ तीन 
चरण ( १- ४ 5 ०४५ ), अपनी राशि में स्थित हो तो आधा (१--३) बल, 
अपने अधिमित्र की राशि में स्थित हो तो त्रिगुणित अष्मांश ( ०२२३० ) 
अपने मित्र की राशि में स्थित हो तो चतुर्थाश ( १८ ०१५ ) बल, समराश्ि 
में स्थित हो तो अध्मांश ( ६ ८ ०७३० ) बल, शत्रु की राशि में स्थित हो तो 
षोडशांश ( ३६०० ।३।४५ ) बल, अधिशशच्रु की राशि में स्थित हो तो बत्तीसवां 
भाग ( रदांश ) वल (३३ 5८ ०१।५२ ) एवं नीचराशि में स्थित हो तो 
शुन्यबल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वर्गेश वश साधित बल गृह स्थान का शुभः 
वल होता है। उसको एक में घटाने पर यृह स्थान का अशुभ बल होता है |. 
होरादि षड़वर्ग में गह॒व॒त्‌ जो बल आवे उसका आधा स्थापन करना चाहिए | 
पुन; सप्तवर्गस्थ बलों का योग करे। सात-सात कोष्ठक के शुभ एवं अशुभ की 
दो पदिक्त लिखकर शुभपद्चिक्त के प्रथम (गृह कोष्ठक ) में. उपरोक्त शुभैक्‍य 
का चतुर्थाश ओर गशुभपडिक्त के प्रथम ( गृह कोष्ठक ) में अशुभैवय का चतुर्थाश' 
रखे। होरादि षड्वर्ग में गृह स्थापित बल का आधा स्थापन करना चाहिये। 
पुन। वर्गेशों के प्रथकू-प्रथक्‌ शुभाशुभ के योग से हथक्‌ प्रथकु इष्ट कष्ट को गुणा 
करने पर मध्यम शुभाशुम होता है। वर्गेश एवं वर्गस्थ दोनो ग्रहों के शुभाशुभः 
बलों के घात का मूल स्फुट शुभाशुभ होता है । 
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वर्गेश शुभयुति गुणित शुभपड्चिक्त साधन-- 

ग्रह जिस ग्रह की राशि में हो उसके शुभपड्चिक्त के योग से ग्रह के यृहादि 
शुभपड्िक्त को गुणा करने पर वर्गेश शुभयुति गुणित शुभपद्धिक्त चक्र में ग्रह का 
गृहादि में फल होता है। जैसे रवि बुध के गृह में है। बुध का शुभबलयोग 
०।५६।१४ है। रवि का शुभपद्िक्त में गृह में फल ०६॥३७ है। अतः 
दोनों का गुणा करने पर फल ०६|१ हुआ । अतः वर्गेश शुभयुति गुणित शुभ- 
पड्िक्त चक्र के रवि के गृह में ०१६।१ लिखा जायेगा ) इसी प्रकार रवि चन्द्र 
की होरा में है। चन्द्र का शुभचक्र में योग १॥३५॥७ रवि का घुभपद्धिक्त होराचक्र 
में फल ०।४।४८ है । दोनों का गुणा करने पर गुणन फल ०।७।३७ है। अतः 
होरा के कोष्ठक में ०,७॥३७ लिखा जायेगा | इसी प्रकार द्रेष्काण आदि में होगा ४ 
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चक्र में ग्रह का 


वर्गेशाशुभयुतिगुणिताशुभपड््क्ति च 
गृह में है। बुध का अशुभवरूयोग 
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चर्गेश अशुभयुतिगुणित अशुभपशिक्तसाधन-- 
प्रह जिस ग्रह की राशि में हो उसके अशुभपद्िक्त के योंग से ग्रह के गृहादि 


अशुभपक़िक्त को गुणा करने पर व 
गृहदि में फल होता है। जैसे रवि बुध के 


दोनों 


अषुभयुतिंगुणित 
इसी प्रकार 


गृह में फल ०५०२४ है । 
गुणनफल २।३४।२२ हुआ। अत्तः बर्गंश अ 


२े।२।४६ है । रवि का अशुभपक्चिक्त के 


फो गुणा करने पर 


रवि चन्द्र की होरा में है। चन्द्र का अशुभचक्र में योग २।३२४२३ है। रवि 


अशुभपड़िक्त चक्र के रवि के गृह में २३४२२ लिखा जायेगा । 
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वर्गशतत्स्थग्रहयोरिष्टगुणितषड्बलेक्ययोघोतमूलम्‌--- 

ग्रह जिस ग्रह के गृहादि सप्तवर्ग में हो उसके इष्गुणित षड्बर्लेक्य को ग्रह के 
इष्टगुणितबडबर्लक्य से ग्रुणा कर मूछ छेने पर “वर्गेशतत्स्थग्रहयोरिष्युणितषड- 
बलैवययोर्घातमूलम्‌?? इस चक्र में ग्रह का गृहादि वर्ग में फल होता है। जैसे रवि 
बुघ के गृह में है। इष्गुणित बुध का षड्वलेक्य ०२।५ है। इसे इश्गुणितसूर्य 
का षडबलैवय ०|०|३५ से गुणा कर मूल लेने पर ०|०॥१ यह सूर्य के गृहस्थान 
में फल हुआ। इसी प्रवार सूर्य चन्द्र की होरा में है । अतः इश्गुणित चन्द्र का 
पड़वलेवय ०।२।४४ को इध्गुणित रवि का षडवलव्य ०१०३५ से गुणा कर मूल 
लेने पर ००|१ फल होरा स्थान में होगा । इसी प्रकार सप्तवर्ग में फल सभी 
ग्रहों का आनयन होता है | अप 





स्पष्टार्थ चक्रमू-- 
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हो. 0 नर २० नगर जग गणर गधे 
दर. गगन "गश गगर गगर गगर गग१ गग१ 
स.,. गंगश गणर गगर १०१ गणग१श १०१०० ००० 
न १०० गगरईे गण० गण१ ०[०१० -००० ००० 
दवा, ००० ०१०१ १००१ १०२ गणग१ ००० ०१०१ 
त्रि. गण०ण गगश गंगर गग१श . गग० गग१श ०१०० 





बर्गेशतत्स्थप्रहयो! कष्टगुणितवड्बलेक्ययोघोतमू छम्‌-- 

ग्रह जिस ग्रह के सप्तवर्गों में हो उसके कष्टगुणित षड़बलैक्य को ग्रह के कष्ट- 
गुणित षड्बलक्य से गुणा कर. मृर छेने पर “वर्गेशतत्स्थप्रहयों: कध्गुणित- 
पड़्बलक्ययोर्धातमूलम्‌? इस चक्र में ग्रह का गृहादिवर्ग में फल होता है। जैसे 
सूर्य बुध के गृह में है। ब्धगुणित वुध का षड्बलैव्य ०४२७ है। इसे कष्ट 
गुणित सूर्य के घडबलक्य ०३|४३ से गुणा कर मूल छेने पर ००४ यह यृह स्थान 
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में फल होगा। इसी प्रकार सूर्य चन्द्र की होरा में है। कष्टगुणित चन्द्र का 
पड्वलृंक्य ०४३६ तथा कष्गुणित रवि का पड़बलंक्य ०१३॥४३ दोनों को 
गरुणाकर भूछ छेने पर ००।४ यह होरा स्थान का फल हुआ । इसी प्रकार 
अन्य वर्ग एवं ग्रहों का आनयन होगा | 





स्पष्टार्थचक्रम्‌ 
न न नीनीनती-ी--ननननननननननननननननन-+ ० >-म-+---->..-->. >> अमल म 
हू. अच, 5 मं, जब जा दाग, 
गृ. गृग् गगए “्ूग४ड गगरड गगर नगगए्‌ गगर 
हो, गण४ गण४ई४ ००४ ००४ गृग४ ०]०५ ००३ 
द्रे,. गगर गण३र गग४ ०१ग९४ १०५ गग५ष +"१ग"२ 
सा, ००४ ००४ ००४ ००३ ००४ ०१०४ ००]२ 
चे, ००४ ००५ ००४ ००५ ०' ग३ ००५. ००३ 
6. गणर गगहे ००४ ०१०४ ०१०५ ००४ गगरे 
त्रि, ००४ १०३ गण४ ००५ ०१०५ ०१०५ १गग३ 
रकशुगसापन के 


ग्रहों के “वर्गेश शुभयुतिगुणित शुभपक्चिक्तचक्र” के गृहांदिसघवर्ग का फल एवं 
“बर्गेशतत्स्थग्रहयोरिध्षड्वलैक्ययोर्घातमूछम्‌?? इस चक्र के गृहादिसप्तवर्ग का फल 
इन दोनों को गुणा करने पर स्फूटशुभचक्र में गृहादि वर्गों में फल होते हैं । 
यथा--रवि का ०६।१ एवं ०]०१ का गुणा करने पर ०।०० यह स्फुटच क्र 
में गृह का फल है । इसो प्रकार सभी ग्रहों का आनयन होता है | 


प्रकु्त॒ उदाहरण के स्फुटशुभचक्र में चन्द्रनवांश वा फल ०!०११ तथा 
दोष ग्रहों के सप्तवर्ग का फल शून्य है| 


स्फुटाशुभसाधन-- 


“वर्गेशाशुभयुतिगु णिताशुभपडिक्त चक्र? के गृहादि फलों एवं ' 'वर्गेशतत्स्थ- 
ग्रहयो: कथ्गुणित्बड्बरलक्ययोर्घातमूलम्‌!ः इस चक्र के गृहादि _ फ़छों को गुणा 


१३६ केशवीयज्ञातकपद्धतिः 


करने पर स्फुटाशुभ होता है। यथा रवि २।३४।१७ एवं ०।०|४ को गुणा 
'करने पर ००|२ यह गृह स्थान का अशुभ फल हुआ । इसी प्रकार सभी ग्रहों 
का साधन होता है । 


सफुटाशुभचक्रम्‌ 


ग्रह सुर्ये चन्द्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 
गृ, ०"णर ००६ ००९ ०॥०१० ०॥०६ ००११ ००६ 
हो, ००४ ००४ ०१०३ ०० ४ ००६ ०० ४ ००३ 
द्रे, गगरे गणरे ००१ १० ४ ००७ ०० ६ ००२ 
स,. ००५ ०गणईे ००गरे ००ण ४ ००५ ०० ४ ००३ 
न. ०|०५५ ००४ ००४ ०० ७ ००५ ०० ७ ००५ 
द्वा. ०१०३ जगरहे ०१ग५ गण ४ ००७ ०० ४ ००३ 


त्रि. णगणद गगरे गण४ गण ६ .गणट८ट गण ७ ००४ 





योगजायुर्दायस्पामितायुर्दा यस्योदाहरणपूर्वकमंशायुःसा ध नाथ' चेशा- 
गुणकादिसाधनम्‌-- 


ककोन्दिज्ययुतोदये बुधसितों केन्‍्द्रे त्यराशेतरे- 
रायुविंद्रथमित हि योगजपिहान्यत्रोच्यतेड्थोन्मितम | 
त्यल्पाइ्चेत्किरणाः सरूपकिरणाडिप्रश्चेल्योर्ध्वा विभू- 
'गोज्य” चैष्टिकतुज्नसम्भवगुणौ तद्घातमूल रफुटः ॥१६॥ 


- अन्वय/--कर्कीन्द्विज्ययुतोदये बुधसितो केन्द्रे उयरीशेतरेस्तदा अमित- 
मायुविद्धि। अन्यत्न योगजमायुर्विद्धि। अन्नोन्मितमायुरुच्यते। चेत्‌, 
किरणास्व्यल्पास्तदा सरूपकिरणाडिघ्र:, चेत्त्रयोध्वी विभूगोउध॑ चै्टिक- 
तुज्ञसम्भवगुणो भवतः । तदूघातमूलं स्फुटः स्यात्‌ । क्‍ 

_पाउ्या-ककीन्द्िज्ययुतोदये > चन्द्रगुरुसहिते ककछने, बुघसितौर - 


है 
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चुधशुको केन्द्र स्थितो भवतस्तथा उयरीशेतरेः- ठृतीयपष्ठेकादशेष्वितरेः 
सूरय्यभोमशनैश्वरेश्वेत्तदा योगे5स्म्िन्नमितायुविद्धि ८ जानीहि। अन्यन्न- 
अन्यस्मि- अन्थे योगजमायुर्विद्धि । अस्मिन्प्रन्थे उन्मितम्‌ -- गणितागतमायु- 
रुच्यते । चेद्यदि किरणाः ८ पूर्वसाधितचेष्टोच्चरश्मयरउयल्पाः 5 उयूना- 
स्‍्तदा सरूपकिरणाडिसप्न:। चेद्यदि किरणास्त्रयोध्वों:  ज्यधिकास्तदा 
'विभूगो5र्ध - रूपोनकिरणाध चैश्टिकतुज्ञसम्भवगुणो भवतः ( चेष्टारश्मि- 
वशाच्चेष्टागुणकः, उच्चरश्सिवशाच्चोच्चगुणक इति )। तद्वातमूलं ८ 
चेष्टोड्चगुणकयोघोतमूल स्फुट: ८ स्फुटगुणकः स्यात्‌ | 
उप०--प्रहस्थितिवशादमितायुभंवतीत्यत्र प्राचीनाचायोणां बचनमेव 
अमाणम्‌। अथ चेष्टोच्चगुणकोपपत्ति:-- 


>' ५ ० ०२५2 6 / अल 
. .. ज्न्षेत्रे ज्यंशं नीचेष्ये सयलप्तकिरणाथ। 
क्षपयन्ति स्वाद्ययान्नास्तं यातों रविजशुक्रो॥. 
तथा च-“वक्रोच्चयोस्त्रिगणितम?” इति बराहमिहिराचार्योक्तेस्त्रयंशायुषि . 
परमोच्चस्थाने त्रितयं गुणः, परमनीचस्थाने चोधेह्ञानिभेवतिं। एवसेव 
परमोच्चस्थाने सप्तकिरणा: परमनीचे च रूपमितो रश्सिः स्यात्‌। नीचा- 
दुआ यत्रकरश्मितुल्योपचयस्तत्र हान्यभावो यत्र व रश्मिद्योपचयस्त- 


आध॑ गुणोपचयो5त एवानुपातो यदि रश्मिद्ये रूपा गुणस्तदा रूपो- 
'नरश्मिभिः क इति ८ 


| ध्ा 4 _ कि १)४७) २९ व त १) तन दपात 
सितगुणो युत इष्टगुण: ८ 


( रश्मि- १) १ क्‍ (रश्मि+१) इति 
मल प्लस नो सलननिलन न इति न्रयाल्पे 


* रश्मिसंज्ञाते सिध्यति। रश्मिन्रयाधिक्येब्नुपातों यदि रश्मित्रयाधिकै- 
अतुर्मि तेद्विमितो गुणस्तदेष्टरश्मित्रयोनरश्मिभिः क इति ८ 


२३८ -पर्म-रे) स्पा है) 4 (रस 7२) ट २) अनेन फलेन 
रूपमितो गुणो युतो जात इष्टगणः। अतो 
इष्टगुणः 5८ १+ ना कु सत्य । एबमेब 
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परमवक्रस्थानेडपि बोध्यम्‌ | तद्घातमूल सफुटो भवतीति पूर्ववदेवः 
बोध्यम्‌ । 

हिं० टी०--जन्मसमय में वर्क रूम में चन्द्र और गुरु विद्यमान हों, बुघ- 
और शुक्र केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में विद्यमान हों भौर शेष ग्रह ( सुये, भज्भल, 
शनि ) तृतीय, षष्ठ, एकादश ( ३, ६, ११ ) स्थान में विद्यमान हों तो अमितायु 
- "योग होता है। योगसम्बन्धी भा यु अन्यत्र ग्रन्थों से ज्ञात करें। इस ग्रन्थ में- 
गणिताग्रत आयुर्दाय कहता हैं। चेशगुणकसाधन--.7वंसाधित रश्मि यदि ३ से- - 
अल्प हो तो रश्मि में १ जोड़नर योगफल का चतुर्थाश ग्रहण करना, यंदि पूर्व॑- 
साधितरश्मि ३ से अधिक हो तो रश्मि में १ घटाकर आधा करने से चेशरश्मि- 
द्वारा चेश्गुणक एवं उच्चरश्मि द्वारा उच्चगुणक होता है। चेष्टा एवं उच्च: 
दोनों गुणकों के घात का मूल स्फुटगुणक होता है । 
उदा०--स्फुटगुणक साधन-- 


सूर्य -- सर “5 ३२९६ + ०५०३२ > चेशगुणक 


( १।२५। १८ न“ १) *( ४ ८ ०३६॥२० ५८ उच्चगुणक . 
४/(गएग३३ ऋ ठाइद्वरठ - ० ०४३ - स्फुटगुणक: 
चन्द्र -- (२५२४८ + १ )३८४ ४८ ०।५८।१२ > चेशगुणक 
(२४१ ६ - १) + २ ८ १२।२०३३ 5 उच्चगुणक: 
४(गथशरे ऋ हरकत 55 ० १ ८ स्फूटगुणक 
भोम -- ( २४४३० + १ ) दे ऐ ए ०|५६। ८  चेशगुणक 
( (४२।१२ न १) + ४ घ८ ०।५५।४८ < उच्चगुणकः 
(छा ऋतारक्छ + ०। ०५६ - स्फुटगुणक' 

उप -- (२ ७१६ + १) + ४ -- ०|४६।५४ > चेशगुणक 
(रै४४२४ - १) < २ ८ १।२२।१२ 5 उच्चगुणकः 
४(गर्ाए० शररा१३) - ० २ | २ ८ स्फुटगुणक 
अप (शइशरधकर) 5 ०३७५१ - चेष्टागुणक । 
( १३५३६ +- १ ) कै ४ ८ ०।३८।५४ < उच्चगुण कः हे 

४ गरेणएर ) हर - ७ ३८ + स्फुटगुणकः ै 
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शक्र “- ( १।१५॥४२+-१ ) “+ ४ ६८5०३३।५५ - चेष्टागुणक 
हे ( १॥१६॥४२ +- १ )- ४ ८०॥३४।५५ ८ उच्चगुणक 
४९ ग३शाए५ २८ ( ०इष्ा५प५ )- ० ०३४८ स्फुट्गुणक 
शनि -- ( १२३।३० + १ )+ ४ -०।३५।५२ & चेशागुणक 
(२३।८।॥१२-१ ) - २ ८१ ४॥ ६८ उच्चगुणक 
४( गरेपाएर ) ८१ राशद ) ८० ०४८ 5 स्फुटगुणक 
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१ श्र ८ पड ५१ ५५ ५२ 











उच्चगुणचक्रम्‌ 
सृ रच से व्‌ व शु श्‌ 
० २ ० १ छ ० ५ 


३५६ २० ण्प्‌ २२ ३८ ३४ 
२० ३३ ४८ १२ ५्९ ण्ण्‌ 
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अथाश्रथगुणकसाधनम्‌-- 
य। स्वाधीष्टसुहत्समायधिरिपोध गें धृतिश्वेषिला- 
विज्वाकूपुगुणा गृहे द्िगुणिता योगः क्रमाच हरेत्‌ । 
तद्के पड्वसुगों5शुमद्धतिजिनैः पड़्घ्नेश्च वर्गोत्तम- 
स्वाशत्यंशगते सदा रसगुणेः स्यादाअयारूुयों गुणः ॥|१७॥ । 
_॥-यः स्वाधीष्टसुहवत्समारयंधिरिपोर्व गें स्थितस्तस्य ऋ्रमात्‌ घृत्तिः 
'इष्विल्ा-विश्व-अड्ड-इषु-गुणाः अड्जाः स्थाप्याः, ग्रहे द्विगुणिताः स्थाप्या: | । 
योग तह्ने क्रमात्‌ पड्वसुगों5शुमद्‌ ध्रतिजिने: षड़ध्तेः हरेतू। वर्गोत्तम- । । 
'स्वाशच्यंशगते सदा रसगुणेः हरेत्‌ | एवं कृते आश्रयास्यो गुणः रयातू। 
व्याख्या--यो प्रहः स्वाधीष्टसुहत्समार्यधिरिपोर्वों > ग्रहहोरादि- 
'सप्तवर्गे स्थितस्तस्य क्रमात्‌ धृति, इष्विल्ाविश्वांकेषुगुणा:-क्रमेण अ षटाद्श- 





एवं सप्तवर्गस्थापिताड्ानां योग: कार्यरत योग तह्ल > तेषां स्वाधीष्टसुहृत्स 
मादीनां भे-गृहें स्थिते अ्रद्दे सति क्रमात्‌ षड्वसुगोंव्शुमद घृतिजिने: 
पद्घ्ने: - षड़गुणितेहेरेत्‌ ( अथातू्‌ स्वगृहे पड्गुणितषद्शिः (३६) , है 
अधिमिन्नगृद्द पदृधनवसुभिः ( ४८ ), मिन्रगृद्दे पड़गुणितनवशिः (४४), 
समराशों षड़्गुणितद्वादशमिः ( ७२ ) शत्रुभे षद्ध्नधृतिभिः ( १०८ )) 
अधिशज्रु भे षड़्गुणितजिने: ( १४४ ) भजेत्‌। तथा च वर्गोत्तमस्वांश- 
उयंशगते अद्दे सदा रसगुणैः > षद्त्रिशता त॑ योग जेत्‌। एवं कूते 
लब्धिराश्रयाख्यो गुणः स्यातू । . 


जो व सका होरादयः षड्वगोस्तुल्यभागा एवं | तथा च 
 दौरादिवंगोंदू हिगुणं गृह यत्‌” इति. बचनेन राशेट्टिंगुणल्वादष्टो 
'चगोस्तेनाष्टभक्तो गुणो दोरादिवगेषु अवितुमहेति । तथा च ग्रहस्थाने 


फिगुणिताष्टसांश: - . ८ > ६ स्थाप्यप। एवमेव “बर्गोत्तमे स्वभवने ञ 
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स्वनवांशके च स्वच्यंशके च गुणक्ो द्वितयं निरुक्तः” इति बचनेन- 
स्वगृह्े गुण: २, पूर्वोक्त्याउष्टभक्तः -- द्धत अयं ग्रह्दिके बर्गंगरोः 
स्वकीये द्विको गुणः*>८२, इस्यादियुकत्या द्विगुणित 


३६ 
स्वहोरादो गुणः एवमेवाधि मित्र ग्ृहे गु गज 


८ >३२४७१३ डे 
ट १४० ०८७ ट 9१६: 
दें ४ (४ 
अय अ प्रा $ घध्नूदृद्ध & दा ८+२--> 
धिम्तित्र गुणकेन ८ गुणित ६१% ३ >द८ 


अधभिमिन्रहो रादो गुणकः | एवं मित्रगृह गुणः १,. अष्टभक्तः डर । अय॑ 


“गृह्मदिके बर्गगणे” इत्यादिना मिन्रगृहगुणकेन न अनेन गुणित) 
१३ १३ ह 
द% 5 5८२४ मित्रहोरादो गुण: | एवमेव सप्तवर्गगुणाज्ञा हराश्ो- 
टयन्ते। राशिस्थाने “होराद्वगोंद द्विगुणं ग्रह यत्‌” इति वाक्यादू* 
ट्विंगण: कार्य एच। अथ च॒ वर्गोत्तमस्वांशस्वञ्यंशगते ग्रद्दे पूर्वयुकत्या 
५ _ 356 ब्रेः र 
गुणः २, अय॑ चतुर्भक्तः-उ रू * अतोअनुप्रातों यदि तत्तदूगृहः 
गुणकेन तत्तदूहोरादिगुणो छमभ्यते तदा ( ३ ) अनेन किमिति गणास्तावन्तः 
पाठपठिता एवं हरस्थाने षट्त्रिंशत्‌ ३६. अद्भा उपपयन्ते। अत एव' 
“सदा रसगणः” इत्युपपद्मते। 
हि०्टी०--अपने वर्ग मे ग्रह रहने पर १८, अधिभिन्र के बर्गे.में १५, मित्र 
के वर्ग में १३, सम के वर्ग में £, शत्रु के वर्ग में ५, अधिशत्रु के वर्ग में ३,. 
होरादि षड्वर्गों में अंक स्थापित करे। गृहस्थान में उक्त अंकों को द्विगुणित 
कर स्थापित करे । सम्पूर्ण बद्धों का योग कर ग्रह अपनी राशि का हो तो ३६ 
से यदि अधिमित्र की राशि में हो. तो ४८ से अपने मित्र की राशि में हो ठो ५४ 


से अपने सम ग्रह की राशि में हो तो ७२ से अपने शत्रु की राशि में हो दो १०८ 
तथा अपने अधिशन्न की राशि में ग्रह स्थित हो तो १४४ से उक्त योग में: _ 
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भाग देने से आश्रय गुणक होता है। ग्रह स्वनवांश अथवा वर्गोत्तम नवांश या क्‍ 
'स्वद्नेष्काण में स्थित हो तो योगादु में केवल ३६ का भाग देने से आश्रय गुणक ; 
'होता है | | 
उदा०--आश्रयगुणकसाधन-- £ 
सूर्य बुध के घर में बैठा है। बुध रवि का मित्र है। मित्र के घर में १ डे । 
अच्छु है। गृहस्थान में द्विगुणित अद्टू लिखना चाहिये। अतः रवि के गृह 
स्थान में २६ अद्धू लिखा जायगा । इसी प्रकार सुर चन्द्र की होरा में है। चन्द्र 
रवि का सम है । सम में ६ अर होने से रवि के होरा कोष्ठक में £ अद्भू लिखा 
जायगा। द्रेष्काण विचार से रवि शनि के द्रेष्काण में है। शनि रवि का द 
'सम है। अतः रवि के द्रेष्काण कोठ्ठक में ६ अछु लिखा जायगा | सप्तमांश 
'चक्र में रवि बुध के सप्तमांश में है। बुध रवि का मित्र है। अतः रविके 
'सप्तमांश कोष्ठक में १३ अद्भु छिखा जायगा। इसी प्रकार रवि के नवमांश 
कोष्ठक विचार से रवि शुक्र के नवमांश में है। शुक्र रवि का अधिशनत्रु है। 
अत; रवि के नवमांश कोष्ठक में ३ अद्भू होगा । द्वादशांश चन्र में रवि शनि 
के द्वादशांश में है। शनि रवि का सम है। अत: रवि के द्वादशांश कोष्ठक 
में € अदू होगा। तिशांश में रवि गुर के त्रिशांश में है। गुरु रविका 
'सम है। अतः त्रिशांश कोष्ठक़ में £ अज्छू लिखा जायेगा । इसी प्रकार अन्य 
ग्रहों का सभी वर्गो' में साधन करना चाहिये । ' 












ग्रह्मद्विर्गेष्वज्ुबोधकचक्रमू. ' 


यम मं जा शु/ अश. 
502 3770 27553 ६63: 002 ३ ३०. १८ 
(आल 8८४ कक आस 
जे अल २ रद 2५ ४ देर ३६ ०: 32087 3 कह 
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सूर्य---सूर्य अधिमित्र की राशि में है। अतः योग ७८ में ४८ का भाग 
देने पर लव्धि १।३७३० है। अतः रवि का आश्रय गुणक ८5 
१३७॥३० हुआ | 
चन्द्र--चन्द्र स्वनवांश में है। अतः योग ८१ में ३६ का भाग देने पर 
चन्द्र का आश्रयगुणक-- २।१५।० हुआ | 
'मौम--मझुलछ अपनी राशि का है। अत३ योग १०६ में ३६ का भाग देने 
पर मल का आश्रयगुणक -- २।५६।४० हुआ । 
बुध--बुध अधिमित्र की राशि में है। अतः योग ८६ में ४८ का भाग 
देने पर बुध का आश्रयगुणक -- १४७३० हुआ | 
जुरु--ग्रुरु शत्रु की राशि में है। अतः योग ६३ में १०८ का भाग देने 
पर गुरु का आश्रयगुणक -> ०|३५।० हुआ | 
शुक्र--शुक्र अधिमित्र दी राशि में है। अतः योग ६४ में ४८ का भाग 
देने पर शुक्र का आश्रयगुणक -5 १५७।३० हुआ | 
शनि--शनि सम की राशि में है। अत) योग ८३ में ७२ का भाग देने 
पर शनि का आश्रयगुणक ८ १।६|१० हुआ | 


आश्रयगुणकवोधकचक्रम्‌ 





२७ १५ ५६ ४७ ३५ ५्७ ९्‌ 
३० ० ४० ३० छः ३० २० 








अथाश्रयगुणके संस्कारविशेष, कस्मयोग्यगुणकमंशायुर्दायोपगिनो 
दायांशाश्राह-- 
चेद्वर्गत्तिमपूवगो 5ध्यरिसु हृदूभे तद्ग्रहाह्ञात्‌ त्रिषड- 
लब्ध्योनो युगरोष्टभेडन्धघिनवकाप्त्या स्वे समे केवल 
कायस्त्वाश्रयकः स तत्स्फुटहतेमूल स योग्यो गुणः 
खेटानां च तनोलेवा! खयुगहच्छेषा इहांशायुषः ॥१८॥ 
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अन्वयः--चेदू वर्गोत्तमपूर्वगो भवेत्‌ तदा तदूगृहाक्लात्‌ त्रिषड्लव्ध्या 
. आश्रयगुणकः अध्यरिसे ऊनः अधिसुहृदभे युक्‌, अरीष्टभे वर्गोत्तमपूर्व- 
गश्चेत्‌ तदा ग्रृहाह्भात्‌ अव्धिनवकाप्त्या छब्घोनो युगाश्रयगुणकः कायः । 


तथा स्वे समे वा ग्रहो भवेत्तदा केबछः आश्रयगुणकः | तत्स्फुटहतेमूलं 


स योग्यों गुणः स्यात्‌। इ् खेटानां तनोलेवाः च खयुगहच्छेषा अंशा- 
युषो भवन्ति | 5 


व्याख्या--चेद्‌ यदि ग्रहों वर्गोत्तमपूर्वगो ८ वर्गोत्तमनवांशस्वनवांश- 
स्वद्नेष्काणेष्वन्यतमस्थोी भवेत्तदा तद्गृहाक्वात्‌ - ग्रहवर्गस्थापिताझ्वात्‌ , 
त्रिषड्छवब्ध्या 5 त्रिषष्टिभक्तलब्धफल्लेन क्रमेणा भ्रयगुणक ऊनो यक्‌ अर्थात्त्‌ 
अधिशन्नुराशो ग्रद्दे ऊनो5घिमित्रराशो स्थिते म्रहे य॒क्तः काय इति शेषः । 
एवं अरीष्टभे ग्रद्दो अथोदुवर्गोत्तमपूर्वगश्चेच्छत्रुमित्रगृह भवेत्तदा 





ग्रहाड्भात्‌ अव्धिनवकाप्त्या & चतुणेवत्या रूब्ध्योनोयुगाश्रयगुणकः कायेः ॥ - 


तथा वर्गोत्तमपूरवंगः स्वे + स्वराशों, समे + समराशों वा ग्रहों भवेत्तदा ८ 
पूर्वसाधितएवाश्रयगुणको भवेत्‌। तत्स्फुटहतेमूलं- आश्रयगुणकस्पष्ट- 
गुणकयोघोतान्मूलं स योग्यो गुण: कर्मयोग्यो गुणो भवति | इह्द 
_खेटानां > ग्रहाणां, तनो: -+ छग्नस्य छवा: - अंशाः, खयुगहच्छेषा अंशा- 
युषो दायांशा भवन्ति । दर 


उप०--यदि्‌ वर्गोत्तमादिस्थानेष्वन्यतवमस्थानस्थितो ग्रहोडध्यरिमे 





भवेत्तदा “यः स्वाधीष्टेत्यादिना” ग्रहगुणकः ८. बह । 


तथा च अध्यरिसे त्रयोनगांशाः ६ * ) त्रिगुणितसप्तमांशों वास्तवगुणः 


ही 
स्यात्‌। अतो वास्तवगुणः ८ 


गृहाकु> 5 _ ग्रहाद्ु 
बन महल 2 (१2) 


३६ 
-यहदाह. _ ग्रहाक्ु/४ 
२६ ३६३२८ ७ 


- रदाड _ गृहाड्ल 
रे६ह ६३ 


। एतेन अध्यरिसे गृहाझ्वात्‌ त्रिषदल॒व्ध्योन 
इत्युपपच्यते। तथा च “नगांशका रुद्रमिता अधीष्टराशो” इति बचनेन 


कक 
औ और & 
कं कप 


“शो ५८४ 
0 #कललॉंड) कि 


23%» 


५2:58 90०) 


पर ८ 
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गणों 5 दाह ७२१ गवाह | आर 
अधिमित्रभे वास्तवगुण नल डे जे जन 2 हप्स््ट 


गृहाकु , गृहाहु ९४ _ ग्रहाह्ल , गृहाहु 
बह इह>७ * ३६ 7 हुए! पेन 


अधिसुहृद्मे ग्रहाद्जात्‌ त्रिपष्टिलव्ध्या यक्‌ इत्युपपन्न॑ भवतिं। तथा च॑ 
“सुहृद्नेश्मनि मृच्छे नांशा नवाश्विनः? 
र्रे इति बचनेन मित्रराशों वास्तवगुणः 


- टेंदाई 4५ ९३९ _. शहाड ( १+ 5) ग्रहाइु , ग्रहाड 2८८ 


३६ २१ ३६ र६ ३६ >< २१ 
गृहाक्क । ग्रह (२ _.ग्रहाइ , ग्रह्दइ् _ ग्रहा़ु , ग्रहमंक 
््‌ ध्‌ ५ ८ कै रे ६ ९४ रे दे ९ 


स्वल्पान्तरातू। एवं “क्ुदृव्यंशका विश्वमिता ट्विषदूभे” इतिवचनेन 
शत्रुभे5व्धिनवकाप्त्योन इत्युपपथते। अथ समभे रबराशों व रूप- 
गुणत्वात्‌ “केवलछः? यथागत एवाश्रयगुण इत्यपि साधुसडगच्छते ॥ 
घातमूल स्फुटं भवत्येव । 


दायांशोपपत्ति:- प्राचीनाचायाणां बचनप्रामाण्यात्‌ “अ्हभ्ुक्तनवांश- 
राशितुल्य” आयुर्वेषप्रमांणमिति सिध्यत्ति। अतो भुक्तनवांशज्ञानार्थ- 
मनुपातो भवति। यदि त्रिंशदंशेनंब नवांशसंख्या लभ्यते तदा ग्रहट्म- 
भुक्तांशः किमिति ग्रहल्मभुक्तनवांशसंस्या । सा च राशीनां द्वादुशत्वाद्‌ 
ह्वादशभिभक्ता, अतो छव्धिः ८८ 
अफश ३ .. उक्ताश जेषरोश्यादि तुल्या अंशायुषों 
इ०्ऋरर तक ह० रे कु * 
( दायांशाः ) भवन्तीत्युपपद्मते । 


हि० टी ०--यदि ग्रह वर्गोत्तम, स्वनवांश अथवा स्वद्रेष्काण में स्थित होकर 
अधिशन्रु की. राशि में स्थित हो तो गृहाद्वधु को ६३ से भाग देकर लब्धि को 
आश्रयगुणक में घटाने से वास्तव आश्रयगुणक होता है। यदि वर्गोत्तमनवांश, 
स्व्रनवांश अथवा स्वद्रेष्काण में स्थित होकर अधिमित्र की- राशि में - स्थित हो तो 
लब्धि को आश्रयगरुणक में जोड़ने से वास्तव आश्रयगुणक होता है। यदि ग्रह 
२० 
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* झात्रु की राशि में स्थित हो तो गृहाद्वु को ६४ से भाग देकर लव्ग्रि को आश्रय- 
गुणक में घटाने से तथा मित्र की राशि में स्थित हो तो लब्धि को जोड़ने से 
वास्तव आश्रयगुणक होता है। यदि ग्रह सम की राशि अथवा स्वगृह में हो तो 

. क्षेबल पृबंसाधित आश्रयगुणक ही ग्रहण करना चाहिये। आश्रयगुणक और - 
स्फुटगुणकों के घात का मूल लेने पर कमंयोग्यगगुणक होता है। लग्न अथवा ग्रह 
को अंशात्मक बनाकर ४० का भाग देने से शेष आयुर्दाय ( दायांश ) होता है। 

उदा०--चन्द्र स्वनवांश में स्थित होकर शत्रु की राशि में है।' अतः... 
चन्द्र के गृहादू: १० में ६४ का भाग देकर लब्बि ०।६|२३ को चन्द्र का आश्रय- 
गुणक २१५।० में घटाने पर शेष २।८।३७ चन्द्र का वास्तव आश्रयगुणक 
हुआ। दोष ग्रहों का पूर्व आश्रयगुणक में संस्कार नहीं होगा । 
%/आश्रयगुणक > स्फुटाश्रयगुणक ८: कर्मंयोग्यगुणक 








कर्मयोग्यगुणकबो धचक्रम्‌ 
सु >ाजछ 55४४ में बृ, दर चर ा थ 
५ २ रं ४५ ० श्‌ १ 
३७ १२ ए६ ४७ १५९ ५७ ६ "२ 
३० ४८ ४० ३० ० ३० १० 


दायांशसाधन-- 
लग्न अथवा ग्रह का अंशादिमान + ४० - दायांश ( शेष ) 


दायांशबोधकचक्रम्‌ द 
पा कि चाु्तमत_...हत_> 
सू. से. में. बु, वू, . . छु, श, ल्» 
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अथ चक्रार्धहानिमाह-- 

पड़्भाल्पे सति खेचरोन उदये<स्यांशोदभवते!खाभिभि- 

स्त्वेकाल्पेबस्य च खाग्निभाजितलवेः सोम्योनितेत्वधिते! | 

ऊना भूगुंण एकमे हविवहुपु त्वेकस्प वह्दोजसः 

कायस्तद्गुणिताः स्वदायजलवाश्काधहानिस्त्वियम्‌ ॥१५९ 

अन्वयः--खेचरोने उदये पड्भाल्पे सति अस्यांशोद्श्वतेः खाप्नि- 
मिरूना भूगुणः स्यात्‌। एकाल्पे चास्य खापिभाजितलब:ः ऊना भूगुणः 
स्थातू। सौम्योनिते डद्ये स्वर्धितेः खाभिभाजितलबेः ऊना भूगुणो 
भवति। एकमे ह्विवहुषु तु एकर्य बह्लोजसः गुणः काय!। तदुगुणिताः 
स्वदायजलवाश्रक्राधेहानि्भवेत्‌ । 

व्याख्या--खेचरोने ८ ग्रहोने उदये-- छग्ने पड़भाल्पे सति अस्य ८ 
पड्भाल्पस्थ रूग्नोनखेचरस्यांशोदूघृते! खाग्निभिरूुना भू: एको गुण: 
स्यात्‌ । षडधिके ग्रहोनोदये हानिनति सिध्यति। तथा घच ग्रहदोनोदये 
एकाल्पे सति अस्य खापम्िभाजितलूबेः 5 त्रिंशदूभक्तांशेरूना भूगुणो 
भवति। सोम्योनिते- शुभग्रहोने उदये तु अर्धितेः- दल्तिरंशोद्‌ घ्रृतेः 
खाम्मिभिः अर्धितेः खामरिभाजितलबेबों ऊना भूगुणो भवति। एकभेर- 
एकराशो हिवहुषु-द्विच्यादिषु ग्रहषु सत्सु एकस्य बह्ोजसः अधिक- 
चलस्य गुण: कार्य: न तु सर्वस्य। तदूगुणिताः स्वदायजवाश कार्यों, 
इये 'चक्राधेहानि्भवेत्‌ । 
लुप्‌ृ०-- ; 
“सवोध' त्रिचरणपद्चषष्टभागाः क्षीयन्ते व्ययभवनादसत्सु वामम्‌ । 
सत्स्वर्ध हसति तथकराशिगानामेकॉडशं हरति बली तथाह सत्यश॥” 
इति प्रांचीनाचायोणां बचनप्रामाण्याहृप्नादृव्ययस्थाने स्थिते पापग्रददे 

आयुषः सर्वाशः क्षीयते | एवमेव ल्ममतः द्वादशे गते व शुभग्रह आयुषो5- 
धभागों दरति। तत्र खेचरोनोदयो राशितुल्यम्‌। एवमेव छम्मत 
एकाद्शस्थाने स्थिते पापे<र्धाशों नश्यति। तत्नतु ग्रहोनल्मो राशिद्दय- 
सुल्यः, दृशमे च स्थिते ग्रहे ग्रहोनलम्नस्य प्रमाणं राशिन्नयमितम्‌, तत्र 
अयंशहानिः, नवमे पापग्रहे तु दयोरन्तरं राशिचतुष्टयं, तन्न चतुर्थाशहानिः। 
एबमेव. यथा-यथा अन्तरं बधते तथा-तथा आयुषो द्वानिहरबृद्धिभवत्यतो *- 
- ज्ञुपातो यदि त्रिंशद॒शेरेकों दरस्तदेष्टखचेचरोनोद्यांशे क इति इष्टहरः-ः 
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बडा । अनेन लब्धफल्लेनायुलेवा भक्ता जाता ह्ानिछ॒वा३८- 


अ्त्ज्ञ २० । अनेन फलेन हीना आयुषों5शा जाता इष्टायुलवाः 
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अद्दो नोदये तदंशभक्तत्रिंशतो एकाधिकत्वात्‌, रूपान्न श॒ुद्धयतीति व्यस्त- 
त्रराशिकेन खाप्रिभाजितलवबेरित्युपपद्मत इति सर्वमुपपन्नम्‌ | 


हिं० टी०--छम्न में ग्रह को घटाने पर शेष यदि ६ राशि से अल्प हो तो 
अंश बनाकर ३० में भाग देने पर जो लब्धि हो उसे एक में घटाने पर शेष 
गुणक होता है। ग्रहोन छम्न १ राशि से अल्प हो तो अंशादि अन्तर में ३० का 
भाग देने पर छव्धि को १ में घटाने पर गुणक होता है। इस प्रकार पापग्रहों 
का गुणक सिद्ध होता है। यदि शुभभग्रह का गुणक साधन करना हो तो रूव्धि 
का आधा १ में घठाने पर गुणक होता है। यदि एक राशि में दो या दो से 
अधिक ग्रह हों तो उनमें सबसे बली ग्रह का हो गुणक साधन करना चाहिये। 
साधित गुणक एवं दायांश को गुणां करने पर चक्राधेहानि होती है। छरुूग्न में 
प्रह घटाने पर शेष ६ राशि से अधिक हो तो चक्राधंहानि नहीं होती है । 

कम शुक्र कन्या राशि तथा शनि, बुध सिंह राशि में हैँ । सूर्य 
ओर शुक्र में शुक्र बली तथा बुध एवं शन्ति में वुध वही है। अतः चन्द्र, भोम, 
3प५, थुए, शुक्र पाँच प्रहों का हो गुणक साधन किया जायगा। छ्न में भोम 
तथा हु को घटाने पर शेष ६ राशि से अधिक है। अतः चन्द्र, बुध एवं शुक्र 
तीन ग्रहों का गुणक सिद्ध होगा । तीनों शुभ प्रह हैं। अतः रूम में ग्रह को 
घटाकर शेष को अंशादि बनाकर ३० में भाग देने पर लब्धि के आधा को १ में 


घटाने पर गुणक होगा | साधितगुणक एवं दायांश ( आयुर्दायभाग ) को गुणा... 


करने पर घक्राधंहानि होगी | 
न लोषकनकम _____ चक्ार्धदानिषोधकचक्रमू _ चक्राधहानिवोधकचक्रम्‌ 
2 चें०.. बुग  खु 
० ० . १० 
२१ ३६ ३५ ४० रे रे पे 
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चक्राधहानिसंस्कृतदायां शाः 
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४३ ४० १४ ३२ ३८ ७ श४ १२ 
५2८ २४ २२ २३२८ ५९७ २ दे० 








अथ वर्षायंशायुरानयनम-- 
दायांशोत्थकलाः स्वयोग्यगुणकष्नाः खाम्रनेत्रोदश्वता 
अंशायुद्यु सदां समादि च तनोदायांशकास्त्पाहताः | 
दिग्भक्ता हिं समादि चेत्तु बलब॒ब्लग्नं तदा लग्नभै- 
'झतुल्याव्देः सहित द्विनिष्नशरहद्भ[गादितों मासयुक्‌ ॥२०॥ 
न्वयः--चसदां दायांशोत्थकछाः स्वयोग्यगुणकध्नाः खाश्ननेत्रोद 

च्रुत॥ छव्घं समादि अंशाय:। तु तनोदोयांशका$ उ्याहताः दिग्भक्ता 

लप्नस्य समायंशायभेवत्ति। चेत्त बछ्वल्लग्न॑ तदा लप्नमभस्तुल्याव्देः 


सहितं कायम । तथा द्विनिध्नशरहद्भागादितो मासयक्‌ छम्नायः 
स्फुट स्यात्‌ । 


व्याख्या--य्यसदां - ग्रहाणां दायांशोत्थकला: - चक्राधेहानिसंस्कृत- 
दायांशक॒छाः स्वयोग्यगुणकध्ना -स्व॒कर्म योग्यगगुणकेन गुणिता:, खाश्न 
नेत्रोद्ध्ताः- द्विशत्या हृता छब्धं समादि ८ वरषोद्यमंशायभंत्रति | तु 
पुनः तनो: ८ लग्नस्य दायांशकाः ज्याहताः ८ त्रिभिनिहता दिग्भक्ताः-- 
दशभिहंता रव्घं छग्नस्य समाद्-वर्षोद्यमंशायभेवर्ति | चेत्त वलवल्लग्नं 
पड्रूपाधिकबलं॑ छग्नं॑ चेत्तदा छूग्नभेः 5 टग्नभुक्तराशिमिस्तु- 
ल्याव्देः सहित॑ कायमू। तथा ट्विनिष्नशरहदुभागादितों मासयक 
अथोत्‌ टिगुणिताद्‌ रूग्नवरतंमानराश्यंशादितः पन्चभक्ताहव्धमासायं 
सासादो यक्त कार्यमिति। एवं छझते छग्नाय: स्फुटं भवति | छग्नवलं यदि 
. चद्रूपाल्पं तदा “दायांशकारूपाहता द्ग्भिक्ताः” एवं छूग्नायुः स्यादिति। 


उप०--“प्रहसुुक्ततवमांशराशितुल्यम”ः इतिबचनप्रामाण्यादनुपादो 
अवति यद्यकनवांशकछामि (२०० ) रेक॑ वर्ष तदा स्वयोग्यगुणक- 
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गुणितदायांशकछाभिः किमिति ग्रह्मणामंशायुः प्रमाणं व्षोद्यमू । अतो 
धधोधशायु से उपज जन नेक 3>। अथ च रूग्नायुः साध- 
नाथंमनुपातो यदि त्रिंशदंशनंववर्षोणि तदा रूग्नदायांशे! किमिति रूग्नां- 
शायुः प्रमाणप्‌ू। अतो हछूग्नांशायु ८ 5 
९ »( लछ० दा० आं० “ __ ३ >६ ल० दा० आं० 
३० १० 
“बीयोन्विता राशिसम॑ च होरा” इति वराहमिहिराचार्योक्तेः “ढूग्नभैस्तु- 
ल्याव्दे: सहितम्‌” इत्यपि युक्तियुक्ततव । अथ चांशादिफलमनुपातेन-- 
यदि त्रिंशदृशह्द्शमासा रुभ्यन्ते तदा रूग्नांशः किमिति मासादिफलम्‌> 
श्र > ध् । अनेन फलेन युक्त 
० ( 

स्फुट वषोद्यं ढग्नायुः प्रमाणं जायते । टग्नस्य चक्रार्धहान्यादि 

संस्कारो न भवतीति सुधीभिर्विभाव्यम्‌ । रे 
हि० टी८--कलात्मक चक्राधंहानि संस्कृत दायांशकलछा को र्वकर्मयोग्य- 
गुणक से गुणा कर २०० बछा का भाग देने से दर्षादि ग्रहों की अंशायु होती है ! 
लगन के दायांश को ३ से गुणाकर गुणनफल में १० का भाग देने से रूध्धि तुल्य 
वर्षादि छत की अंशायु होती है। लग्न का बल ६ से अधिक रहे तो रूम्न की 
भुक्तराशि तुल्य वर्ष भौर जोड़ना चाहिये और छमन के अंशों को दो से गुणा 
कर + का भाग देने से छव्धि तुल्य मासादि फल जोड़ने पर छम्न की स्पश्ठायु 

होती है । 


। तथा 


उदा०--स्पष्टायुसा धन--- 

सूय--३४१।४३१२५” - २०८३१२५* + दायांशकछा चक्राधंहानि सं० 
(२०८२३१२५” ३८ १३७३०) -+- २० ०-ल० १६, शेष १८५॥३३।८ 
( १८५३३॥८ २८ १९ ) --- २०० --छ० ११ मास, शेष २६।३७३६ 
(२६।३७।३६ ८३० )-+२००--७० ३ दिन, शेष १६८४८ - 
( १६८।४८।० ३८ ६० ) -+ २०० ८-5 ल० ५९६ घ०, शेष १२८।० 
(१२८७० |०२८६० ) +- २०० +-+छ० ३८ प०, शेष ८० 
(८० |० ।०२८६० )+-२००--छ७० २४ विपल 
अतः रवि का वर्षाद्यायु8 -- १६।११॥३ ।९९।३८।२४ 








केशवीयज।उकपद्ध तिः १५१ 


चन्द्र--१० ४०११८” ८-० ६४०१ १८” -: चक्रार्धहानिसंस्कृतदा यांशकला 
* ८ 

लत -7 ७११।०॥५७]१६ वर्षाय्यंशायुः 

भोम--२१९१४१२४/” -- १९७४१२४” - चक्राधेहानिसंस्क्ृतदायांशकछा 
ह (५५ ्‌ 

पा -- १८॥९।४।१६।१२ वर्षाय्ंशायुः 
बुध--१६ |३२१२१” -- ११७२१२१”- चक्राधंहानिसंस्कृतदा यांशकला 

( ११७२॥२१०८१।४७३० ) 

२०० 


गुरु--३०|३८/ ३८८ १८३८॥३८” « चक्रार्ध हा निसंस्क्षतदा यांश कला 
२८३८१३८” ८ ०३५।० 
२०० 


शुक्कर--२२।७|५७” ५: १३२७/५७/-: चक्राधंहानिसंस्क्ृतदा यांशकला 


!, 6 (८४ ७]३० कर 
( १३२७ जप १५७३० ).. १३।०।१।१२५ ३० वर्षयंशायु: 


शनि--२८९१४९२ -: १६९४१२” चक्राघहानिसंस्क्ृतदायांश कला 


( १६६६२“ २८ १६१० ) 
२०० 


लम्न--३४१।१२९३०” दायांशा+ 
( (३४।१२।३० )2९३ ) _. ५ ०३४३० 


२० 
लग्न का वर्षादि मान ६ से अधिक है। अतः अग्रिम क्रिया यथा--- 
लग्न की भरुक्त राशि ६, अंशादि भुक्त-- १४१२|३० 
((१४।१२३० )>८२ ।-५८५।२०।३० मासादिफल 
लग्न की सिद्ध दर्षाद्यायु/: -5 १०३। ४३० 

लग्न की भुक्तराशि --: ६ वर्ष 

मासादि अंश सम्बन्धिफल ८८ ५॥२०।३ ० 


+7१०।६|०।४६।४४।२४ वर्षाद्यंशायुः 


-: ५॥४|१०३३।५४ वर्षायंगायु: 


न्‍- ६॥६॥६|१३॥६ वर्षद्यंशायुः 


लगन की स्वष्ायु/.. का रैदादारएा ० 


१४२ केशवीयजातकपद्धतिः 


वर्षोय्ंशायुबोधकचक्रम्‌ 

सू, चं मं, व वृ, छा श, ल,. यो, 

रद. [७ १८ १०८ ५ १३ ६ श६ ६८ च« 

२१ १ 89६५६ ४ ० & ८ १ भा, 

३ ० ४ ०. १० १ ६ २९२५ २५ दि 

५६४ ५७ १६ ४६ ३३ २. १३ ० ५४ घ 

३८ शृ्हू १२१५ ४४ ५४ २५ & ० २२ प. 
शे झझ २१८ वि, 


२४ ० ० २४ छ ३० 








अथ पिण्डनिसगंजीवशर्मायुर्दायोपयोगिनो दांयांशानाह-- 


स्त्रोच्चोनों युचरोउज्ञभात्समधिको ग्राह्योउल्पफोनाकर्म 
तदभागा द्युचरोउरिभे यदि गुणांशोना बिना वक्रगम | 
दयाप्ता अस्तमिते बिना शनिसितों हानिद्येउ्त्राधिकर- 
काथो पिए्डनिसगजीवगदिते चक्राहानिभवेत ॥ २१ ॥ 


अन्वयः--स्वोच्चोनो य्युचरः अन्ञभात्‌ समधिको ग्राह्मः। अह्ू- 
'भादल्पकोनाक्म आहायमू। तदभागाः पिण्डनिसगेजीवायु: गदिते। 
यदि बक्रगं विना द्युचरोडरिसे 'तदा” तदूभागा गुणांशोनाः। अस्तमिते 
शनिसितो बिना तदूभागा इचाप्ता। अंम्र हानिद्दये अधिकैकट्टयाप्ता । 
अथ पिण्डनिसरगंजीबगढिते चक्राधेहानि्भवेत्‌ । 


व्याख्या--स्वोच्चो नो थुचरः - स्वकी योच्चेन हीनो प्रहो 5ज्ञभात्‌ ८ 
घड्राशितः समधिको ग्राह्मः। अक्लभादल्पकोनाईस- पड्राशितोडल्प- 
'अत्तदा ह्ादशराशिभ्यो विशोध्य शेष॑ आ्राह्मम। तद्भागाः-- तदीयांशाः' 
कायों;। ते पिण्डनिसगंजीबायभागा ज्ेया: । बक्रगं> बक्रगतिकम्रहं 


०) 


विना य्युचरः अरिभे - शत्रराशौ स्थित [ 
यचर: कट स्तदा तद्भागा.-तदीयांशा: 
गुर्णाशोनाः ८ स्वतृतीयांशेन होनाः कार्यो: । तथास्तमिते > अस्तंगते 
परत कर 3 गा हथाप्ताः ८ अधितो: कायों:। हानिद्नये 
भप्ते अधिका-अधिकैकैवाधहानिरेव कायी | अथानन्तरं पिण्डनिसर्ग- 


जीवगदिति४पि चक्राध॑हानिर्भवेत। अन्न शत्रुनेसगिंको ज्ञषेय,, न तु 
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सात्कालिक इति। अन्नेदमवधेयं यत वक्रगतिको ग्रह: स्वच्यंशं नेवापह- 
रति। तथा च॒ शनि शुक्रावस्तं प्राप्तावपि स्वाधे नंबापहरत इति । 

उप०--स्वोच्चस्थे प्रद्दे पठितायुः प्रमाणं स्वनीचस्थे 'चअह्दे तदध- 
सायुः अ्साणं भवति। तन्न नीचस्थानातषड्भान्तरिते स्वोच्चस्थे ग्रह 
आयरघधंतुल्य उपचयः स्यात्‌। मध्ये त्वनुपातेन इष्टोपचयः स्यातू । 
शक्तत्व वराहमिहिराचाये ण-- 

“त्ीचे5तो5घ हसति हि ततश्वान्तरस्थेडनुपातः” | 

अतो<नुपातो यदि पड़ाशितुल्येन नीचग्रह्ान्तरेणायुरधतुल्य उपचयस्तदेष्ट 
नीचग्रहान्तरेण किमितीष्टीपचयः | 


अत इष्टोपचय॥ ++ श्र , अनेन फलेन युत॑ नीचस्था- 


'नीयायुरधमिष्टायुः प्रमाणम्‌ ८ 
अ , आ० (ग्र-नी ) _ (६२८आ०-+आ० ग्र०-- नी ) 
ब्‌ श्द्‌ श्द्‌ 
_. आ०>(६+ग्र-नी ) _ आ०»८(ग्र-3० ), 
१२ श्र 
अत्र तु द्वादशराशियेदि पठितायुः प्रमाणं तदोच्चोनप्रहराशिमिः किमित्य- 
जुपातो लक्ष्यते। तन्नाचार्यणांशानुपात एवं कृतो यथा--यदि द्वादश- 
राशिसम्बन्धिरंश: (३६०९ ) पठितायुः प्रमाणं रूभ्यते तदोच्चोनग्रद्मांशेः 
'किमिति ? अत एवं “दायांशाः स्वगुणहँता दि भागणांशाल्पा” इत्यम्रे 
आआयारयों वच्यति। तथा चान्न ६< ६+ग्र-लनी लग्नमनड | 
“अतः पड्राशिअधिकेनोच्चग्रहन्तरेण भवितव्यमतः” अज्ञभात्‌ 
:समाधिको ग्रह्मोडल्पकोनाकंभम्‌ इत्युपपयते । “हित्वा बक्र रिपुगृहगते- 
हँयते सत्रिभागः सूर्योच्छिन्नयुतिषु च दल प्रोज्डय शुक्राकंपुत्रो” | 
इत्यादि वचनप्रामाण्यात्‌ उयंशाधेह्निरुपपद्यते । | 
ग्रह में उच्च को घटाने पर शेष यदि.६ राशि से अधिक हो तो अंशात्मक 
बनाने पर पिण्डादि त्रिकायुर्भाग होता है। यदि ग्रह में उच्च को घटाने पर 
दोष ६ राशि से अल्प हो तो १२ राशि में घटाकर अंशात्मक बनाने पर पिण्डादि 
त्रिकयुर्भाग होता है। ग्रह शत्रुगशि का हो तो आयुर्भाग में तृनीयांश घटाना 
चाहिये । यदि वक्रगतिक ग्रह हो तो शत्रु गृह में भी वत्यंश हानि नहीं होती | 
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यदि ग्रह अस्त हो तो आयुर्भाग में आधा बम होता है । शुक्र और शनि यदि 
अस्त हों तो थद्धं हानि नहीं होती है|. अर्धहानि एवं ऋ्यशहानि दे,नॉ- 
यदि प्राप्त हों तो अधंहानि ही होती है। पिण्डादिश्रिक यु ( पिण्ड-निस्ग- 
जीवायु ) में भी चक्राधंहानि होती है। शत्रु का विचार नैसशिक ग्रहण करना. 
चाहिये ताहालिक नहीं | द 
उदा०--५।१४४२३॥२५ - ०१००० + ५।४४३।२५ | 
(९ रा-१|४४३॥२९५ + २०५।१६१३५ ८ पिण्डादित्रिकायु सूर्य का 
अंशाट्मक इसी प्रकार सभी ग्रहों का साधन होता है। | 
एिण्डादित्रिकायुवोधकचक्रम्‌ 





२०९ रेड१श र८३ ३४४ २१५ १६६ ३०८ आं० 
९६ ४ २४ २२ ३८ ४२ १४ क० 
हे १२४ 7 २७ १९ ३८ ५६ २ त्रि० 


अथ हरूग्ने पापग्रहे हानिमाह-- द 
रा चुसदां पथक तनुलवादिध्ना। खपदरअदुधता 


रे 


आध्त्यानास्तनुगे खले च यदि सद्दष्टेड्य॑याथापरे | 
निध्न्योग्रोदयभावजेन तनुगोग्रो चेदबलिप्ठस्य तत्‌ 
साम्ये पु्फलेन नेति तनुपेउस्मिन्नोंशजेड्सो क्रिया ॥ २२ ॥ 


.पैयः--खले तनुगे सति दयुसदां दायांशाः प्थक्‌ स्थाप्याः । ते तनु- 
लवादिध्ना: खषदज्युदूघृताः आप्त्या ऊनाः | तनुगे खले सददृष्टे अधैया 
ऊना;। अथ अपरे उग्नोदयभावजेन निध्न्याउ5प्त्या दार्याशा ऊनाः । 
तनुगोग्रो चेदू भावजेन । तत्साम्थे पुष्टफलेन निध्न्या दायांशा 
ऊना: काया, इति न | अस्मिन्‌ तनुपे अंशजे असौ किया न कार्यो । 

, आख्या--खले 5 पापम्रद्दे तनुगे 5 छग्नगते सति यसदां 5 खेच- 
राणा दायांशाः पूर्वोक्तानीवदायांशाः ध्थक स्थाप्याः | ते तनुरूव दिध्ना:- 
नस्थ राशीन्‌ त्यक्त्वा अंशादिना गुणिताः खषदच्युद्‌ धृता: 5 पष्ट्य- 
धिकशत्तत्रयेण भक्ता आस्त्या - लब्धेन अंशादिना प्रथक्स्था ऊना: कायो। 
तनुगे खले सद्दृष्टे - शुभप्रद्देणाबछ्लोकिते सति अधया - आप्रफलार्धन 
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अंशादिना प्रथकुस्था ऊना: कायो | अथानन्तरमपरे आचायो: ( हाछुगि- 
रामकष्णादयः ) उम्रोदय्भावजेन ८ लग्नस्थपापग्रहस्य भावजेन फलेन 
निघ्न्या ८ गुणिता आप्त्या दायांशा: ऊना कायो:। तलनुग़ोग्रो 5 लग्ने 
हो पापौ यदि भवतस्तदा वलिष्ठस्य भावजफलेन निध्न्या आप्त्या दायांशाः 
ऊना: कायोंः। तत्साम्ये 5 वल्साम्ये, पुष्टफ्लेन ८ अधिकफलषेन् 
निध्न्या5पत्या दायांशा ऊना कायो इति कथयन्ति । इंति न इदू: 
तन्‍्मतं समीचीन न। अथ ढूग्नस्थक्रे ढमग्नेशे इयं ह्वानिः कायों न 
वेत्याशंकायां आचार्यो कथयति “तनुपेडस्मिन्निति”ः अस्मिन्‌ ८ 
रूग्नस्थकरे तनुपे-लग्नेशे सति तथांशजे 5 अंशायुदोयेडसो क्रिया नः 
कायो इति। 


उप०--“सार्धो दितोदितिनवांशहतात्समस्तादू 
भागोष्टयुक्तशतसंख्य उपेति नाशम्‌ । 
क्ररे बिलग्नसह्िते विधिनात्वनेन 
सौम्येक्षिते दलमतः प्रहृय॑ प्रयाति? ॥ इति बृहज्जञातकोक्ते+ 
क्ररे छमनगे सति हानिभाग:- 


दायांश % रग्ननवांश 
१०८ | 


लभ्यन्ते तदेष्टडग्नांशादिमिः किमिति लग्ननवांशम्‌ ८ 
-टेड्राय । अनेनोत्थापनेन जातो हानिभाग: ८ 


दायांश: 4८ ९ ३ ठग्नांशादिः 
१०८ ३० 


प -ाांरा 2 करार । अनेन हीना दायाशाः स्फुटए 
० 


। अन्न “यदि त्रिंशदंशनंव नवांशा- 


भवितुमहेन्तीति। अन्ये आचायौस्तु यदि रूपमितेन पूर्ण तद्भावफल्ेन 
इयं हानिस्तदेष्टभावफल्लेन किमित्यनुपातेन छब्धफत्लेन दायांशा ऊना+ 
कृतास्तन्न वहुसम्मतम्‌ । शेषमागस एब प्रमाणम्‌ । 

हि० टी ०--यदि लग्न में पापग्रह विद्यमान हो तो ग्रह के दायांश को एथक्‌ 
रखकर लग्न के राशि को छोड़कर छेष अंशादि से गुणा कर ३६० का भाग देखे 
से जो रूब्ध्रि हो उसे एथक स्थित दार्यांश ( पिण्डादि अयुर्भाग ) में घटावे ४ 


१५६ केशवीयजातकपद्ध ति: 


छप्नस्थ पापग्रह पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो रूब्धि का आधा आयुभाग में 
'घटाने पर पिण्डायु होती है। अन्य आचार्यो' का मत है कि आगत लब्धरि को 
'छर्नस्थ पापग्रह के भावफल से 2गाकर दायांश में घटावे। शुभग्रह से यदि 
. हथ पापम्रह दृष्ट हो तो गुणनफल का आधा घटावे । छम्न में दो पापग्रह 
. हो तो अधिक बल्युक्त पापग्रह के भावफल से गुणा करे। बल साम्य होने पर 
जिस ग्रह का भावफल अधिक हो उससे गुणा करे | यह अन्य आधार्यो' का 
अत भ्राह्म नहीं है। ढग्नगत लछग्ेश ही यदि क्रग्रह हो तो दायांश में यह 
हानि नहीं होती है | 
उदा०--छमन में पापग्रह नहीं है। अत; हानि नहीं होगी | 
न्अथ पिण्डनिसगगंजीवशर्मायुव॑र्षाद्यानयनम्‌-- 
»»जास्तलतिथिग्रभाकरतिथिस्र्गा नखाः पैणडजे 
नेपगें नखभूद्िगोशतिनखाः पत्चाशदकाद्‌ शुणा३ | 
॥ावाशा। समुणता हि भगणांशाप्ता; समायायुषी 
स्वरगाशाथ सपादि जैवमिभह स््वांशेधंटीघन्वितम || २३ ॥ 


श॒णाः स्युः। दायांशाः 
:। दायांशाः स्व्॒गाप्ताः जवेम्‌ , 


“यार्या-अकोत्‌ - सूर्यमारभ्य सप्तभहाणां क्रमात्‌ ग्रोच्जास्तत्त्वतिथि 

व्जास्तत्त्वतिथि- 
यदि 7 विस्वगोनखा: पेण्डजे-पिण्डायुषि थुणा: स्थु:। नेसगें-निसगी- 
वेण्डज ने के वेतिनखा: खारात्‌ क्रमेण सूयौद्िअह्ाणां गुणा: स्य॒ुः । 
+एडजे नसर्गे व दायांशा: स्गुणहेता भगणांशाप्ता: -- पष्थ्यत्तरशतत्रयेण- 


ने गैयायुषी भबतः । तथा दायांशा: 
स्वगौप्ताः> एकविंशतिभक्ता छब्ध 


'भंवति। तद्भिह्स्वांशै: -- अष्टभक्तदायांशैर्ध गीष्बन्वित्त । 
स्तवं स्थात्‌ । दायाश॑घंटीष्वन्वित् काय तदा 


उप--“नवतिथिविषयाश्ि भूतरूद्रदश ! रे 
इ्ति पिण्डायुषि, “एक दो नव विंशतिधृ ति का १५३४ कमा 


शेर अत पद्चाशदेषां क्रमाच्चनग़- 
कर जशु द्निक्ृत्पा छः हल $ 
दु केजी वद्निक्त्पाभाकरीणां समा:” इति च नेसर्ें वृहज्जातकोक्ता- 


> ४ ४4 8९९५ 0५ ७५ पक 
«0 0 205 «6 2202028:203७ 
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न्यायुर्वषोणि ग्रहीतानि। “दायांशाः: स्वगुणेहंता हि. भगणांशाप्ताः 
समाद्यायुषी” इत्यस्पोपपत्ति एकविंशतितमश्छोकोपपत्तो प्रदर्शिता। अथ 
जैवे युक्ति:--“स्वमतेन किछाह जीवशमो ग्रहदाय॑ परमायुषः स्व॒रांशम्‌”” 
इति बृहज्जातकबचनप्रामाण्यादुच्चर्थे अहे परमायुषः सप्तमांश- 
तुल्यसायु! ८ लत 2: | 
तुल्या। अत इष्टस्थाने5न्ुपातो यदि “भगणांशतुल्यदायांशैः परमायुस्सः 


प्रमांशतुल्यमायुः प्रमाणं तदेष्टदायांशे: किमितीष्टदायांशसम्बन्धिआयुष 
प्रमाणम्‌ - 


तत्र उच्चस्थे दायांशाः भगणांश- 





( १२०।०।६ ) . ,दायांश _ १२० *<दायांश ५. £>९दायांश: 


७ २६० ७ २९३६० ७ >८ ३६०. 
- दायांश | ६००९५०८दा० _दायांश , ६>९दा० _दायांश 
२१ ७२८३२६०. २१ ४७५ + ४१% « 
'दायांश 


2: स्वल्पान्तरात्‌। अत उपपन्नं जैबानयनम्‌ | 


हि० टी०--सुर्यादि सात ग्रहों के क्रम से ( १६।२५।१५॥१२॥१५।२१॥२० ), 
ये पिण्डायु में. गुणक होते हैं। २०, १, २, ६, १८, २०, ५० ये अंक क्रम से 
सुर्यादि सात ग्रहों के निसर्गायु में ग्रुणक होते हैं। ग्रहों के दायांश को अपने: 
गुणक से गुणा कर ३२६० का भाग देने पर लरब्धि वर्षादिक पिण्डायु और 
निसर्गायु होती है। जीवशर्मायु साधन में दायांश को २१ से भाग देने पर 
लब्धि वर्षाद जीवायु होती है। दायांश में ८ का भाग देने पर घत्यादि' 
फल को वर्बादि जीवायु में जोड़ने परं वास्तव आयु प्रमाण होता है । 


उदा८--पिण्डायुसाधन-- 


सूर्य --[ (२०५११६३५ ) 2८ १६ ]-- ३६०८ १०१० ०।१५।९ वर्षादि: 
चन्द्र--[ (३४१॥ ४॥२४ ) 2८२५ |--३६०८०२३| ८१३१(४ण ० ?? 
भोम-- ( २८१ १४२४ )>१५ |+ ३६० श्श ध्ाश्टाइद। ० 
बुध --६ ( ३४४॥२२॥१२ ) २८ १२ -+ ३६० ६-८ ११ पारशरधार४ ? 
गुरु --[ ( २१५॥३८।३८ ) 2९ १५ ।->३६० ८ ८॥११२४३६।३० “” 
' शुक्र --[ ( १६६।४२५६ )३८२१ ]-३६०-११| जर४। श३७ ? 
शनि--[ (३०८१४ २ )२८२० ३ +# २६०८१७॥ शश्डा४ग४० ? 
ः योग८< ६५ ६२८१६१६ ?” 
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पनिसगोयसाधन--- 
सूर्य --[ (२०५११६।३५ ) २० | -/६६०८११ ४२५३ १।४० वर्षादि 
चन्द्र--[ (३४१॥ ४२४)३८ १॥| +२६०८ ०॥११११॥ ४२४ ” 
भौम--[ ( २८३।१४:२४) ३८ २) +३१६०८ १॥ ६२६।२८।४८ 
चुध - (३४४२२।१२ )2८ ६] +३६०७ ८॥ ० ६॥१६४८ ? 
गुरु--[ (२१५।३८॥३८ ) ८ १८) +३६०८१० ६। ८।१५।२४ 
शुक्र “न ( १६६॥४२५६) २८ २० डे +३६०८०११॥ ण ४।१८।४० ? 


शनि-- ६ (३०८।१४।२) २८ ५० 3 ३६० ८०४२। ६॥२१|॥४१|४० 
योग-२८७। १|१६|४०२४ ? 


हि] 
३ 


जीव शर्मोयुसाध न--- | 

सूयं-- ( २०५१६।३५ ) -+ २१ + ध्६। ६। १२५४३ वर्षादि 
(२०५११६।३५ ) + ८ ८: + २५॥३६|३४ घत्यादि 

६।६। ६।२७। ५।१७ स्फुटायु 
१६९।९।/२६९|।५८।१७। ६ वर्षादि 
न ४२।३८। ३ घत्यादि 
१६।२१२७।४०।५५। १२ स्फुटायु 
१३॥५। २५।३२।३४१७ वर्षादि 
+ ३५)२४। १८ घस्यादि 
१३॥९।२६। ७॥५८।३५ स्फुटायु 
१६।४॥२३:२६। ८।३४ वर्षादि 
न ४३॥। २।४६ घट्यादि 
१६।४।२४।१२॥११।२० स्फुटायु 
१०|३। ६॥४५। ८]३४ वर्षादि 
न" २६।५७।२० घत्यादि 

१०।३। ७|१२| ५॥५४ स्फुटातू 
€।६। ३॥४१।४२|५१ वर्षादि 
+- २४।९५७।४२ घत्यादि 


 +57 ५९॥६| ४ ६|४०।४३ स्फुटायु 


चचन्द्र-- ( ३४१।४२४ ) - २१ 
(३४१।४२४ ) + ८ 


ओम-- ( २८३।१४२४ ) - २१ 
(२८३।१४॥२४ ) + ८ 


चुध-- ( ३४४२२॥१२ ) -+- २१ 
' (३४४।२२॥१२ ) + 


[| 


[| 


गुरु-- (२१५३८॥३८ ) + २१ 
(२१५।३८।३१८ ) + ८ 


[| || 





[| 


शुक्र-- ( १६६९६।४२।५६ ) -:- २१ 
( १६९४२॥५६ ) + 


शी [| 


[ 
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शनि--( ३०८।१४२ ) +- २१८ १४।८।४ ०३४।१७ वर्षादि 
(२०८।१४॥२ ) & ८८ + ३८॥३१॥४५  घतट्यादि 
- १२४८४३१६॥ ६६ २ स्फुटायु 


पिण्डायुवंषोद्यम्‌ 
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अथ सिद्धेषु पिण्डादिन्रिषु लग्नायुरानयनमाह-- 
स्याल्लिप्ताः खनखोद्धृता विभतनोदपादि पैणड ब्रिक्े 
लग्नायुनिखिलैस्तदंशकसमं कैश्रिदुभतुल्यं स्मृतम । 
यस्येशो 5धिवलस्तदेव हि. परैस्तेनाव्यमन्यैयदं- 
शायुवथ चांशतुल्यमरिष्लोक्त ग्राह्ममेबादिमम | २४ ॥ 


अन्वय:-- विभतनोः लिप्ताः खनखोदुध्व॒ताः पैण्डत्रिके ढूग्नायु& 
स्थात्‌। तदंशकसमं निखिलेः स्मृतम्‌। कैश्विद्धतुल्यं स्मृतम्‌। परेः 
यस्येशो5घिबल्स्तदेव स्मृतम्‌ । अन्यरंशायुर्वत्‌ तेनाह्यम्‌ू । अथ चांश- 
तुल्यमखिलोक्त आदिममेव ग्राह्मम्‌ । 


व्याज्या--विभतनो: > राशीन्‌ विह्ाय छग्नस्य ढिप्ता: ० कला£ 
खनखोदूधृताः - शर्तद्वयभक्ताः छब्धं पैण्डत्रिके- पिण्डादि्रिफ्े लग्नायुः 
स्थात्‌। तदंशकसमं निखिलेः>सर्वाचायें! स्थ॒ृतम्‌। कैश्विड्नतुल्यम्‌> 
छतनभुक्तराशितुल्य॑ रखतम्‌। परेयंस्येशो बली तदेव स्मृतम्‌। अन्‍्ये- 
रंशायुवत्‌ यदायुस्तत्तेन आव्यम्‌- युक्त कार्यमिति। अथ चांशतुल्य- 
मिद्मखिलोक्तमादिममेव ग्राह्मम्‌ । 


. डप०--“होरात्वंशप्रतिमम” आयुद्दातीत बराहमिहिरोक्ते: ढग्न- 


अुक्तनवांशतुल्यमायुः सिध्यति ।  अतोनुपातो यदि. शतद्वय- 
कलाभिरेको नवांशरतदेष्टछग्नांशकछामिः क इंति छग्ननवांशसंख्या 


 छग्नकला$ >< 8 ४2] 
न "रब + ्र > | पुनरनुपातो यदि एकनवांशेनेक वर्ष तदा लग्न- 
नवांशः किमिति छग्नायुः ++ -* 2९ छग्नकछाः _ छढग्नकछा: | 


१२८२०० १२९२००. 
अन्यत्‌ सर्व' आगममूलत्वात्पपष्टमेव । | 


हि० टी ०--छुगन की राशि को छोड़कर लग्म के अंशादि को कला बनाकर 
२०० का भाग देने से रूव्धि पिण्डादि त्रिक में लग्न की आयु होती है | 
इस अंशायु में किसी आचाये का सतभेद नहीं है। कोई आचाये छम्नभुक्त- 
राशितुल्य रूग्तायु कहते हैं| . कोई राशीश और अंशेश में जो अधिक बली हो 
उसी के तुल्य रूमनायु कहते हैं । किसी आचाय॑ के मत से अंशायु साधन की 
विधि से आयुर्दाय साधन कर उसमें राशीश बलो हो तो राशि तुल्य और यदि 


चल 
ह#ूह*ू. >म.... 3. हर 
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अंशेश वली हो तो नवांश तुल्य वर्ष जोड़ने से लग्नायु मानते हैं। इनमें अंशायु- 
तुल्य आयु में सभी आचार्यों में एकवावयता है। अतः अंशायु हीं ग्रहण 
करनो चाहिए | । 
उदा०--छग्न का भुक्त अंशादि १४।॥१२।३० ८ ८५२१३०। (८५२!१३०)-*+ 
२००८:४|४४।३० पिण्डादित्रिक में लग्न का वर्षादि आयुमान | 


अथ चतुर्णामायुर्षां कतमं कदा ग्राहद्मयमिति शह्ढ्ञा परिहरनाह-- 
अंशायुथ तनाविने5धिकवले पेण्ड निसग विधो 
स्थाच्चेत्ुल्यच्ल दयोयुतिदल तज्जायुपोश्रेत्त्रयः । 
७ ०७५. ७५ फर, 4 ८6३ और ( 
त्यांयुपि त्रिवलेनिहत्य च युतिवीयक्यहद्दा त्रिजा- . 
सुयु त्यास्त्रिलबों 5थ जैबमुदित चेद्धीनवीर्यास्त्रय: | २४ ॥ 
अन्वयः--तनो अधिकवले अंशायु:, इने अधिकवले पेण्डम्‌, विधो 
अधिकबले. निसगेम्‌ | _चेदुद्ययोस्तुल्यवल . तजज्ायुषोयुतिदलम्‌ , 
चेत्त्रयस्तदा उयायुंषि त्रिबलेनिंहस्य युतिर्बॉर्यक्यह्नत्‌ वा त्रिजायुयुत्या- 
ख्विलवो आयुर्भवत्ति। अथ त्रयो हीनवीयोश्रेत्‌ जेवमुद्तिम्‌ | 
व्याख्या-तनौ - ढग्ने, अधिकवर्लेंडशायुः साध्यम्‌। इने-सूर्य _ 
अधिकबले पेण्डं-पिण्डायुः, तथा विधौ-चघन्द्रे अधिकवले निसगः- 
नैसर्गिकमायु: साध्यम्‌। चेद्द्योः ४ रूग्नरविचन्द्राणामन्यतमयोदयो- 
स्तुल्यबर्लं ८ समानवर्ल॑_तदा तब्जायुषोयुतिद्लं के ग्रह्मम्‌ । _ चेल्यः 
समवहास्तदा उ्यायुंषि त्रिबलेनिहस्य युतिः 5 तेषां योग, वीयक्यह्नत्‌ 
तदायुभवति । बा अथवा त्रिजायुयु त्यास्त्रि॒चः-ठतीयांश आयुभवति। 
अथ चेत्वयो हीनवीयोस्तदा जेैवम्‌ 5 जीवशर्सोक्तमायुरुद्तिम्‌ - 
कथितमिति । 
अन्नयुक्ति:--आयुविषये सारावल्यामुक्तम्‌ । तदथा-- 
"अंशोद्भव॑ विलग्नात्‌ पेण्डं भानोरनिंसगेज चन्द्रात्‌ । 
एतेषां यो बलवानेकतमं॑ तस्य चिन्तयेदायः ॥ 
छग्नद्वाकरचन्द्रास्त्रयो5पि वछरिक्ततां यदा यान्ति । 
परमायुष: स्व॒रांशं दद॒ति खगा जीवशर्मोक्तम”' ॥ इति 
बचनप्रामाण्यादू -बलछद्येन आयइंये प्राप्त आयहंययोगाध प्राह्ममिति 
समुचितम्‌ । परन्त्वन्न तत्तदूबलबशात्‌ हृयोबेल्योरेकाकारतायां प्राप्त 
११ 
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तदायषो5धेमयुक्तम्‌ ,  विलक्षणयोह्दयोबेल्योरेकाकारता योगार्धमेष 
प्राह्ममू। अतस्तदानयनार्थमनुपातो यदि बलद्वययोगार्धेनेतदायुषोरधेमाय' 
अमार्ण रभ्यते तदायु: प्रापकैतंद्वलेन किमिति ! 

>- _औ॥० इ० बृ० _आ०२>८३० व॒० 


२्‌ ब० यो दृ० ब० यो० 
एवं हितीयस्य - १? १.। अनयोयोंगः 
व॑ द्वितीयस्य नल रो 


-2--/?2(३० च०+आ१२८इ० व०१ २ कुटायः । 
हब चीन ० 
एवं त्रिषु तुल्यवलेषु तत्तदायुस्तत्तद्वलेन संगुण्य तयोगं बलन्नययोगेन 
भजेह्नज्धं मिश्रायु! स्यादिति । 


हिं० टी ०--सुययं चन्द्र और रूम्न में रमन अधिक बलवान हो तो अंशायु$, 
सुर्यें अधिक बलवान हो तो पिण्डायु: और चन्द्र अधिक बलवान हो तो निस- 
गगायु; ग्रहण होता है। -यदि दो का बल तुल्य हो तो दोनों का आयुसाधन 
कर आयु के योग का आधा ग्रहण होता है। अर्थात्‌ यदि मन और रवि तुल्य 
बली हों तो अंशायु और पिण्डायु के योगाधे, यदि रवि चन्द्र तुल्य बली हों तो 
पिण्डायु और निसर्गायु का योगा, यदि छमन और चन्द्र तुल्यवलो हों तो अंशायु 
ओर निसर्गायु का योगाध॑ ग्रहण ब-रे। यदि तीनों लग्न, रवि और चन्द्र तुल्य 
वली हों तो तीनों अंशायु, पिण्डायु और निसर्गायु' को अपने-अपने बल से गुणा- 











कर गुणनफल के योग में तीनों के बलों के योग से भाग देने पर जो लब्धि हो; + 


अथवा तीनों आयु के योग का तृतीयांश आयु ग्रहण होता है। तीनों हीनबली 
हों तो जीवशर्भोक्त आयु ग्रहण करना चाहिए । बल की तुल्यता में यदि दोनों 
अधिक बलो हों अथवा दोनों मध्यबली हों तो तुल्यवल समभना चाहिए । 


अथ दीनबलत्वादिरक्षणं तथांशायुषो बहुसस्मतत्व॑ तथा केषामिद्‌- 
मायुधेटत इत्याह-- 


ज्यल्पे हीनबलो बली पडभिके वीयें ग्रहश्रोदयों 
भिन्न स्वस्वमते स्मृतायुरिति यत्प्राज्ञव्येवस्थापितम । 
अंशायुवहुसम्मतं भवति यत्सत्यं च सत्योदित 


स्याद्धमिष्ठशीलपथ्यसुभुजां न स्यादिदं पापिनाम ॥२६॥ 


33300 53 4354 4्षर: ह#.॑ हा ! 
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अन्बयः--हयल्पे बीये ग्रह: उद्यगश्व द्दीनवछः स्यात्‌, षडधिके वीय॑ 
चली, इति स्म॒तायु। प्राशः स्व॒स्वमते भिन्न॑ यद्‌ व्यवस्थापितं सत्योदिति 
अंशायुबहुसम्म॒तं स्यात्‌। इदं धर्मिछसुशील्पथ्यमुभुजां सत्यं स्यात्‌, 


” प्ापिनां न। 


व्याख्या--उयल्पे ८ रूपत्रयाल्पे वीय ८ वलयुकते, ग्रह उद्यश्र ८ 
खेचरः लग्नं॑ व हीनवरकः ८ हीनवरूसंज्ञक: स्यात्‌। षडधिके रूप- 
चडधिके बीय बली स्यात्‌। ज्यधिके षडल्पे च वीरयें मध्यवलीति अर्थत 
एव सिध्यति। इति स्मृ॒तायुः श्राज्ञेः 5 बुद्धिमड्णिः, स्वस्वमते मिन्न॑ यद्‌ 
डयवस्थापितम्‌ - प्रतिपादितम्‌ , तंत्र सत्योदितं ८ सत्याचार्योक्तमं शायुबहु- 
सम्मतं स्थात्‌ । इद्मायुः घम्मिष्टछुशीलपथ्यसुभुजां जनानां सत्य स्यात्‌ । 
प्रापिनां प्राणिनां नेति | 

अन्नयुक्तिः--पडेव सन्ति बलानि । तत्र पूर्णात्मक यदि सन्दि प्रत्येक 
तहिं पड़रूपाणि बछानि भवन्ति। अतः षड़रूपवलूवान्‌ बली स्थादेव | _ 
चड्रूपाणामर्थ रूपत्रयपर्यन्तं मध्यबछः, रूपत्रयतोउल्पे वत्ते दीनबलत्व- 
मित्यपि युक्तियुक्तमेव । पापकर्मणा आयुषो द्वानिभवतीति ऋत्वा स्वधर्म- 
निष्ठेष्वेब साधितायुघेटत इत्यपि युक्तियुक्तमेव । 

हिं० ट!०--छग्न अथवा ग्रहों का बल यदि ६ से अधिक हो तो बली, यदि 
३ से अल्प हो तो हीनबली और ' यदि हे और ६ के मध्य हो तो मध्यबली 
होता है। पूर्वोक्त चतुर्विध आयु विभिन्न आचाय॑ अपने-अपने मत से प्रति- 
पांदित. किये हैं। इन सभी आचार्यो में सत्याचार्योक्त अंशायु बहुसस्मत 
होने से ग्राह्म है। यह आयु घमिष्ठ, सुशील, सुपथ्य भोजनादि करने वाले 
आराणियों को ही प्राप्त होती है। पापियों को यह आयु प्राप्त नहीं होती । 


उदा००--स्पश्म्‌ | 
अय शिष्य सन्हेहनिराकरणाथमाह-- 
हानिर्यास्तमिते5रिमे5प्यलुमतांशोस्थे उल्पबुद्ध्या न॑ तद्‌ 
यस्माच्चैशिक आश्रयेडस्ति निखिले। पिण्डादिषुक्ता तत। | 
आयु) सौरमिद यतो व्दगणना सोरात्ततः सरिमिः 
ओक्त॑ सत्यमसच्यदल्पकथित नाक्षत्रक सावनम्‌॥ २७॥. 
अन्वयः--अस्तमिते5रिमे या द्वानिः अंशोस्ये3ल्पबुदृध्याश्लुमता 
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तन्न |: यस्मात्‌ चेष्टिक आश्रयेडस्ति, ततो निखिलेः- पिण्डादिषृक्ता । 


इद्मायुः सोरं स्यात्‌। यतो5ब्दृगणना सौरादू भव॒ति। ततः सूरिभिः 


प्रोक्त सोरें सत्‌। अल्पकथित नाक्षत्रक॑ सावनं न सदिति | 
.._ व्याख्या-अस्तमितेडरिमे च ग्रहे या हानिः ८ स्वोच्चोनो द्यचरे- 
त्यादिना प्रतिपादिता सा केनचिदाचारयंण अंशोस्थे. अंशायुर्दायेडढुप- 
बुद्ध्याउनुमता 5 स्वीकृता, तन्न ८ तन्‍्मतं समीचीनं न। यस्मात्‌ सा 
हानिः चेष्टिक आश्रये-चेष्टांगुणके आश्रयगुणके “चास्ति | ततो निखिले।- 
सवः पिण्डादिषृक्ता न चांशायुषि | इृदमायुः सौरं > सौरमानेन स्यात्‌ | 
- अब्दगणना तु सौरमानेनेव जायते। उत्तम्न भास्करेण--“वर्षायनलु- 
युगपूर्वकमत्र सोरात” इति। . ततः सूरिभिःप्रोक्त॑ यत्सौरं तत्सतू। 
अल्पकथितं यन्नाक्षत्रक॑ सावनं वा तद्सदिति । 
उपपत्तिरत्र सुगमागममूलेब । 


..... हिं० टी०-प्रह यदि अस्त हो तो अधंहानि और शत्रु के गृह में जो त्यंश- 
हानि प्रतिपांदित है, उसको कोई अल्पज्ञ अंशायु में भी प्रतिपादित किये हैँ, किन्तु 
यह उचित नहीं है | क्योंकि अर्धहानि और व्यंशहानि चेष्टागुगक और आश्रय- 
गरुणक में है। इसीलिये सभी आचार हानि को पिण्डादित्रिकायु में हीं प्रतिपादित 
किये हैं, अंशायु में नहों। आयु की गणना सौरमान से हो होती है, क्योंकि 
वर्ष की गणना सौरमान से ही होती है। इसलिये जो आचार्य सौरमान से 
आयु प्रतिपादित किये हैं वह सत्य ( ग्राह्म ) है। जो आचाय॑ नाक्षत्र अथवा 
सावनमान से आयु की गणना किये हैं वह असत्‌ ( ग्राह्म नहीं ) है | 


अधथ प्राणिनां परमायुः पुरस्सर मनुष्येतरांयु रानयनमाह-- 
पश्वाह नखभूसमा नृकरिणां व्याप्राद्यजादेश॑पा 
गोकाल्योश् जिनास्तथोष्ट्खरयोस्तलानि द्र्याः शुनाम्‌ | 
अश्वायु;. परम रदा शृवदिहानीयायरेपां परा- 
युनिध्न॑ नुपरायुषा च बिहत तेषां स्फुटायुभवेत || २८॥ 
अन्वय:--पन्नाह .नखभूससा: [ : दे 
न पा3, गो] लिंग समाहित द दर लिप 


दी: परमायुः स्मृतमू | इहेषां नुवदायुरानीय तेषां परायर्निष्नं नपरायषा 
बिहृतं तेषां स्फुटायुमवेतू।. - .. कहकर 


श >+<. ५ रा शत 


930 2202225322 ४: कं 
3225७ %%७७७०७०६ ३ आज 535 4ंछ 9 ७ ७ & ३६ < 


केशवीयजातकपद्धतिः १६४५ - 


व्याख्या--पत्चाहं नखभूसमा:--पत्नदिनाधिकविंशत्यत्तरशतवषोणि 
लुकरिणां ८ मनुष्याणां गजानां च परममायः स्मृतम्‌ | व्याप्राद्यजादेन पाः 
बोडशवषोणि, गोकाल्योः - गोमहिष्योग, ज़िनाः - चतुर्विशतिवषोणि, 
तथोष्टखरयोः तत्त्वानि-पत्चर्विशतिवषोणि, शुनां 5 अश्वानां सूयो: 
डाद्श वषोणि अश्वायुः परम रदा३- द्वार्निशत्‌ समा वषोणि परसायुः 
स्मृतम्‌। इहेपां ८ व्याप्रादीनां, चुवत्‌ - सनुष्यायु; साधनवदायुः संसाध्य 
तेषां परायुर्निध्न नुपरायुषा विह॒तं यहच्घं तत्तेषां स्फुटायुभवेद्ति। 

उप०--परायुषि प्रत्यक्षोपलछव्धिरेवासना । तत्न सर्वषामायुः संसाध्य 
अनुपातेन स्फुटायुभंवति। तथथानुपातः--यदि मनुष्यपरमायुषा मनु- 
र्यवदानीतमश्वादीनामायुलेभ्यते तदा स्वस्व॒परमायुषा किमिति तत्तत्स्फु- 
टायु; स्यादेवेत्युपपन्नमू । द 

हि० टी०--मनुष्य और हस्ती की परमायु: एक सौ वीस वर्ष पाँच“दिन 
4 १२० वर्ष, ५ दिन ), व्याप्न और भेडा की परमायु; १६ वर्ष, गो तथा भेंस 
की परमायु: २४ वर्ष, ऊंट और गदंभ की परमायु३ २५ वषं, कुत्ता की आयु: 
१२ द्ष तथा अश्व की परमायु ३२ वर्ष होतो है। व्याप्नादिकों की मायु 
'अनुष्यवत्‌ साघन .कर *उंसकों अपनी अपनी परमायु से गुणा कर मनुष्य की 
थंरमायु से भाग देने पर लविभ्र वर्षादि अपनी २ स्फुटायु होती है | 


व्या्या से ही उदाहरण स्पष्ट है | 
अथ दशाध्याय; 


सन्न दशास्वरूपं॑ तच्छुभाशभफलआाह-- 
यस्यायुयंदसो दशास्य च शुभेशेर चस्व॒भांशे तथा- 
5ररोहा नीचपरिच्युतस्य यदि सा कशष्टारिनीचांशभे । 
त्यक्तोच्चे त्ववरोहिणी भव॒ति सा मध्योच्चमित्रस्त॒भां- 
शे सद्दृश्युतस्फुरत्करवलिष्ठशधिके स्पाच्छुभा ॥ २९ ॥ 
अन्चय:- यस्य यद्‌ आयुः असौ अस्य दशा भव॒ति। इृष्टोच्चरव- 


आंशे दशा शुभा भवति। तथा नीचपरिच्युत॒स्य दशा आरोहा भयुति। 
यदि अरिनीचांशमे च तदा सा आरोहा दशा कष्टा स्यात्‌। त्यक्तोच्चे 
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मित्रस्वरभांरे तु साबरोहिणी दशा मध्या । सद्दृष्टयुतसफुरत्करबलिष्ठेष्ट:- 
धिके त्यक्तोच्चे सावरोहिणी दशा शुभा स्यातू । 

व्याख्या--यस्थ ग्रहस्य यदायुरसो अस्य ग्रहस्य दशा भवति। इष्टोन्च- 
स्वभांशे -- मिन्नस्य उच्चस्य स्वस्य वा नवमांशे राशो नवांशे वा स्थितस्य 
अहस्य दशा शुभा स्यात्‌। तथा नीचपरिष्युतस्य ग्रहस्य दशा आरोहा 
शुभफलदा भवति । यदि नीचपरिच्युतो ग्रहो5रिनीचांशभे स्थितस्तदा 
सा अरोहा दशा कष्टा ८ कष्टफलदा स्यात्‌ । त्यक्तोच्चे ग्रहे मित्रस्वभांशे 
स्थिते सति सावरोह्यादशा मध्या - मिश्रफलदा भवति। सदूदृष्टयुतस्फुरत्‌- 
करबढछिष्ठेष्टाधिके त्यक्तोच्चे ग्रहे सति सावरोहिणी दशा शुभा ८ शुभ- 
फलदा स्यात्‌ | 


उप०--3पपत्तिरत्र सुगमागममूलेब । 

हिं० टी०--जिस ग्रह की जो आयु है वही उस ग्रह की दशा है। यदि ग्रह 
मित्र की राशि, मित्र का नवांश अथवा स्व्राशि, स्वनवांश, अपनी उच्चराशि 
अथवा उच्चराशि के नवांश में स्थित हो तो दशा शुभफलदातृ होती है। ग्रह 
यदि नीच राशि को त्यायकर उच्चगामी हो तो ( उच्चाभिमुख होने से ) उसी 
दशा आरोहिणीं (शुभफल देनेवाली ) होती है। यदि ग्रह नीचराशि को छोड़- 
कर उच्चगामी हो परन्तु शब्रु की राशि अथवा नीचराशि के नवांश में हो तो 
आरोहा दशा भी अशुभ फल देने वाली होती है। ग्रह यदि उच्चराशि को 
छोड़कर नीचराशिगामी हो तो उसकी दशा अवरोहिणी (अशुभफर देने वाली) 
होती है। यदि ग्रह नीचराशिगामी होकर उच्च राशि के नवाँश, मित्र की 
राशि नवांश अथवा स्त्रराशि नवांश में स्थित हो तो मिश्रफल देने बाली 
होती है। यदि नीचगामी ग्रह छुभग्रह से युत या हृष्ट हो अथवा देदीप्यमान 
किरणवाछा एवं उसका इष्ट अधिक हो तो अवरोहिणी दशा भी शुभफल देने 
वाली होती है | क्‍ 


अथ दशाक्रममाह--- 
स्पादाद्या हि दशाधिकौजप इहाड्रार्काव्जकानां तत- 
स्तत्केन्द्रादियुजामथ ह्विवहवों वीयंक्रमेणेब हि। 
चेदोजः समतायुषोधिकतयायुस्तुल्यता चेदशा 
मोव्यात्‌ स्थादुदितक्रमात्कभविधो वोय॑ हि तत्रोच्यते ॥३०॥ 
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अन्वय१-- इद् अज्ञाकोब्जकानां अधिकोजसः आद्या दशा स्याव। 
ओजसः समता चेत्‌ आयुषोषधिकतया आद्या दशा स्यात्‌। तत: - 
तस्केन्द्रादियुजां दशा स्यातू। चेत्‌ द्विबहवः वीयेक्रमेणेव दशा स्यात्‌ । 
आयुस्तुल्यता चेत्‌ मोत्यात्‌ उद्तिक्रमात्‌ दशा स्यात्‌। तत्र क्रमविधो 
वीय॑ उच्यते। 

व्याख्या--इह - अन्न दशाक्रमवणने अद्ञाकोब्जकानां ८ लग्नरवि- 
चन्द्राणां सध्ये अधिकोजसश--अधिकवल्युक्तस्य आयद्या>”प्थमा दशा 
स्थात्‌। लग्नाकेचन्द्राणां हयोख्॒याणां: वा तदोजः समता-: बल्तुल्यता 
चेत्तदा55युषो घिकतया - यस्यायुरवर्षाण्यधिकानि तस्य ग्रदस्य आद्या दशा 
स्यात्‌। आयुस्‍्तुल्यता चेतू तदा पूर्वपठितक्रमेणेबाद्या दशा ज्ञेया। 
यथा--छूग्नाकंयोबलछायुषो: साम्ये संजाते सति पूर्वपठितत्वाह्ग्नस्याद्या 
दशा, एवं रग्नचन्द्रयोमध्येडप्याद्या दशा छग्नस्येव। सूर्यचन्द्रमसोवे- 
लछायुषो: साम्ये सूर्यस्येवाद्या दशा स्यात्‌। ततोडनन्तरं तत्केन्द्रादियुजां 
छग्नाकचन्द्राणां यस्याद्या दशा तस्मात्‌ केन्द्रपणफरापोछिम्रस्थानां ग्रहाणां - 
दशाः स्युः। इह केन्द्रादो चेदू द्विवहबः-द्विज्यादयो ग्रह्मः भवेयु- 
स्तदा वीयंक्रमेणेब दशा स्यात्‌। चेदोजः समता तदा आयुषो<घिकतया 
दशा स्थात्‌। चेदायस्तुल्यता स्यात्तदा मोढ्यात्‌ः सूर्यसान्निध्येनास्त- 
मयात्‌ उद्तिक्रमात्‌ दशा स्यात्‌ । - तन्न क्रमविधों वीय-बल्मुच्यते-- 
कथ्यते | 


हि० टी०--हरगन सुयें और चन्द्र में जो अधिक बली हो उसकी प्रथम 
दशा होती है। छग्न, सुर्य और चन्द्र में दो अथवा - तीनों समान बली हो 
तो जिसका दशावर्णष अधिक हो उसकी दशा प्रथम होती है। दशा वषं में 
समता रहने पर श्लोक में प्रथम पठित की प्रथम दशा होगी । इस प्रकार 
लग्न, सुय्य और चन्द्र में जिसकी प्रथम दशा हो उससे केन्द्रस्थित ग्रह की दशा 
द्वितीयादि तथा केन्‍्द्रस्थित ग्रहों की दशा के पश्चात्‌ पणफर स्थान स्थित ग्रहों की 
दश[ तथा पणफर स्थित ग्रहों की दशा के बाद आपोक्लिम स्थान स्थित ग्रहों 
की दशा होती है। यदि इन स्थानों में भी दो या अधिक ग्रह हों तो उनमें 
अधिकबली ग्रह की दशा प्रथम होती है। यदि बल में तुल्यता हो तो जिस 
ग्रह का दशा वर्ष अधिक हो उस ग्रह की प्रथम! दशा होती है । यदि दशा बर्षे 
में भी समता हो तो सुयंसान्निष्य से अस्त होकर जिस ग्रह का प्रथम उदय हुग्ना 
हो उस ग्रह को प्रथमा दशा होती है | 
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अथ दशाक्रमवरल रिप्टकररिषप्टह रवलूझचाह-- 


चेल्लग्नायदशा स्व्रमावजफ़लध्नोजांसि पाऊक्रमे- 
5केन्द्रश्रेट्मथमा खगोदयबलाडिप्रम5न्यवर्गडर्घितः | 
स्ववंगेंशवलहता बलमिहैक्य॑ मूलितैक्य॑ परे- . 
5्यवं रिश्दभडक्तजे बहुवलो भदक्ता तदा रिध्वृहृत्‌ ॥३१॥ 


अन्बयः - चेत्‌ रूग्नायद्शा तदा स्वभावजफलष्नोजांसि पाकक्रमे 
बल्लानि, अकेन्द्रो: प्रथमा दशा चेत्‌ तदा खगोद्यवल्लंध्रि: से अन्यबर्गं 
अर्धितः। ते स्वेर्वगें शवल्ेहता ऐक्यं इह बलं भवति। परे मूलितिक्य॑ 
बल्मू, अथेष॑ रिष्टद्भडक्ठजे भडसक्ता बहुबलो रिष्टहद्भवति | 


व्याख्या--चेत्‌- यदि छग्नाद्यद्शा ८ रूग्नस्य प्रथमा दशा स्यात्तदा 
स्वभावजफलाध्नोजांसि > पूर्वसाधितस्वभावफलेन गुणितानि पढ्बलै- 
क्यानि, पाकक्रमे 5 दशाक्रमे बछानि भवन्ति। चेदकेन्द्रोः प्रथमा दशा 
संयात्‌ तदा खगोद्यवलाडिघ्रि:>अहाणां रग्तस्य च षड्बलेक्यचतुर्थाश: 
भेर गृद्दे स्थाप्पप। अन्यबर्गे >होरादौ स चतुर्थाशो5र्घित: स्थाप्यः । 
ते स्थापिताड्डा: स्वर्वगें शबलेहंतास्तेषां ऐक्यं इह पाकक्रमे बल स्यात। 
परे>अन्ये मूलितिक्यं-मूलितदज्व तदेक्यमितिबल कथयन्ति । अयैव॑ 
रिष्टइभडक्ठजे - रिष्टकररिष्टहरयोबेले साम्ये तत्र भडक्ता- रिष्टभडन्क्ता 


ध्् 


चेदू बहुबल्यक्तस्तदा रिध्रह्तत्‌- रिष्टविनाशको भव॒ति । 


उप०--समभावफलेषु सर्वेषु ग्रहेषु यस्य अहस्य बल्मधिक॑ तस्य 
प्रहस्य दशाक्रम्नविचारे. अ्रथमाद्शा भव॒ति। ततस्तदल्पबलूस्य अहस्य 
दुशेति यथास्थानस्थितबलेन निर्णयो भबति। तत्न समभावफहूं रूपतुल्य- 
प्रिति भत्वाइन्ुपातो यदि सकछम्रहाणां रूपतुल्ये समभावफल्ते ग्रहस्थे - 
तदूबलतुल्यं बल लभ्यते तदेष्टभावफले किमिति छब्धं दशाक्रमबछमू्‌ ८ 
| आअ० ब० >< इ० भा० फ० । 
कल पक उछएर 


अथ रविचन्द्रयोश्चेदाद्या दशा तदा तत्न होराद्विगोंदू द्विगुणं गृहं 
यत्‌ “इति बचनात्‌ ग्रहस्य द्विवर्गात्मकत्वादष्टो तुल्यवगोस्तत्न रिष्टकररिष्ट- 


हरयोमहयोबंल॑ अष्टसु स्थानेजु स्थाप्यमत्र ग्रहसम्बन्धिस्थानद्यम्‌ , होरादि- 
सम्बन्धिकन्व स्थानषटकम्‌॥। अथाच्न सुल्भाथथमेकक्रमछाभाय अष्टतुल्य॑ 
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समवलरमिति प्रकल्प्यानुपातो यदि ग्रद्देशस्याष्टटतुल्पे समवत्ने राशिस्थ- » 
अहद्दोद्यवलछतुल्यं बल लभ्यते तदेशराशीशवले किमिति द्शाक्रमबढप्र्‌ न 


अयाइय । इदं हिगुणितं राशिस्थानीयवलूम्‌ ८ 


मद वयधक् ध रा : गृह।दू्‌ हो रादेरधमितत्वादन्यवर्गे- 


5थिंतः” इत्यक्तम्‌ । तत्रेतेषामेक्य॑ सर्ववल्मपि युक्तियुक्तमेत | तथा च 
सर्ववलूस्य मूलप्रहणे न क्वापि हनिरिति। यत्तु मूल्तानामेक्यं वलमिति- 
कैश्चिदृव्याख्यातं तन्निमृलत्वाद्सज्ञतमिति विवुधिंसाव्यम्‌ । दोष स्पष्टमू । 


हि० टी०--यदि लग्न की प्रथमा दशा हो तो अपने-अपने भावफल से ग्रह 
के षडवलैवय को ग्रुणः करने पर दशाक्रम में बल सिद्ध होवा है। यदि सूर 
अथवा चन्द्र की प्रथमा दशा हो तो ग्रह तथा रूम्न के षड़बलेक्प्र का चतुर्थाश 
गृहस्थान से स्थापित करना | पुनः गृहस्थापित बल का आधा हो रादि स्थानों 
में स्थापित करवा । सभी स्थापित बलों को अपने वर्गश के वल से गुणा कर 
सबका योग करने पर दशाक्रम् में वल होता है। किसी २ आचाये के मत में 
योग का भूल दशा में बल तथा किसी आचाय॑ के मत में एथक्‌ २ सवका हठ 
कछेकर योग करने पर दशाक्रम में बल होता है। किन्तु यह अस्त है। 
अतएव सबका योग अथवा सबके योग का भूल ही वास्तविक बल प्रहण 
“करना चाहिये | इस प्रकार रिष्टकर एवं रिश्हर दोनों ग्रहों का वल साधघ 
करना चाहिये । यदि रिष्टहर ग्रह का बल अधिक हो तो रिष्भज़ करता है । 


अथ रिष्टकररिष्टदरम्हयोबलूसाम्ये निणेयमाह-- 
भदक्त रिष्टकृतों हिताहितशुभासत्त॑ च नीचोच्चभा- 
स्ताचस्पाश्रयतां विचाय मतिमान्‌ रिश्स्य भड्ढ भदेत्‌ | 
श्रेष्ठ रिश्तों दशाक्रम इहोजः भ्रीधरादोदित 
कश्श्थ्नवलान्तरात्कव्ष॒ च कृत त्युक्तिशन्य ववस्त्‌॥ र२े२ ॥ 
अन्वयः--भडकक्‍्तू रिष्टक्ृतः द्विताहितशुभासत्त्व॑ च नोचोचभास्ता- 
- ध्यस्य आश्रयतां विचाये मतिमान्‌ रिष्टस्थ भज्जं भदेत्‌। इह रिट्टहतो 


दशाक्रमे श्रीधरा्रोदितमोजः अ्रेष्ठणू। क्यू च कष्टेटध्नबलान्तरात्‌ इंठ 
सयुक्तिशून्यमसच । _ है द 


१७० केशबीयजातकपद्धति: 


*«_ अख्या- भड्क्‍तू > रिध्टभज्ञकरस्य, रिश्टक्ृतः ८ रिट्वकरस्यथ चेतिः 
महद्वयस्यापि हिताहितशुभासत्त्वं + हितमिष्टमहितं कष्ट च पुनर्नी चोच्च- 
भाष्तायस्य + सकल्स्याप्याश्रयतां बिचाय॑ मतिमान्‌ रिष्टस्य भक्ञ॑ 
भदेत्‌ 5 वदेत्‌ | इह-अन्न रिष्रह्रती दशाक्रमे श्रीधराद्योदितमोज: < बढ. 
श्रेष्मू। क्‍्च च ८ क॒न्रापि ( श्रीपत्यादिपद्धतो ) कष्टेष्टघ नबलान्तरातू 
द्शाक्रमवर्ल कृत तद्‌ युक्तिशुन्यमसच्चेति ज्ञेयमिति | 

उप०--उपपत्तिरत्र सरला | 


हि० टी०--रिष्टकर भौर रिष्टहर ग्रहों के इष्ठ, कष्ट, शुभत्व, अशुभत्व,, 
नीच, उच्च, अस्त आदि अर्थात्‌ मुल़निकोण, अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु,. 
अधिशन्रु की राशि और जय, पराजय के आश्रयत्व विचार कर बुद्धिमान 
रिष्टभज् निर्णय करे | रिध्भज़ु और दशाक्रम श्रीधराचार्यादि द्वारा प्रति- 
पादित बल श्रेष्ठ है। श्रीपत्यादि किसी २ आचार्यों के द्वारा कष्ठ इष्ट से 
गुणित षडबलेक्य के अन्तर पर से प्रतिपादित बल युक्तिशुन्य भौर असत्‌ है ! 


अथान्तदंशाक्रममाह--- 
रे ७ ! 
अधेस्वेकमंगस्त्रिकोण गृहरत्यंशस्य चास्ते नगां- 
रे ५ । ३ 
रस्पाश्निश्तुरसत्रगों निजगुणेः पक्तेकमे स्थाहली। 
अंशादों कुछ रुपमत्र समतां छृत्वा च नाश छिदा- । हे 
मंशध्नः स्वदशा! प्थरु खड लबैक्यापाः स्युरन्तदशा ॥३३॥ 
_#न्‍्नय।--एकसगः अधेस्य निजगुणैः पक्ता भवति। त्रिकोणग्रहगः 
उयशस्य आस्ते नगांशर्य चतुरस्राः अछ्ेः: पक्ता भवति। एकसे 
अह्दाश्चेत्तदा बली पक्ता भवति। अंशादो रूपं कुरु, च छिदां समता 
ऊत्वा नाशं कुर। ततः स्वदशा: श्थक्‌ अंशध्ता: लवेक्याप्ताः अन्त- 
दशा: स्युः । | क्‍ 
“या हया-एकभगः 5 एकराशिगतो ग्रहो छूग्न॑ बाउधैरय - दृशापति- 
दृत्तद्शाधेस्थ निजगुणे: - आरोह्यवरोहोच्चनीचादिभि: पक्ता 5 पाचको 
भवति। त्रिकोणग्रहग: -  खसनवप्रस्थानगतो ग्रहस्त्यंशस्य, अस्ते - 
सप्तमस्थानस्थितो ग्रहो;नगांशरय - सप्तमांशस्य, चतुरख्रगः चतुथोष्टम- 
स्यानस्थ:, अडझ्े:ः + चतुर्थाशस्य पक्ता -- पाचको भ्वति। एकसे 
एकराशो हो, बहवो बा अह्दाश्चेत्तदा तन्मध्ये यो बी - सर्वतो: बलवान्‌ .. 


॥ 
दो 
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स एक एवं अरहः पक्ता 5 अन्तदेशा, पाचको भवति । अंशादोः 
रूपं कुरु, च.८ पुनः छिदां ८ छेदानां समतां कृत्वा नाश क्रु, 
ततः स्वद्शा: प्रथछ्‌ २ अंशध्ना लबक्याप्ता अंशयोगेन भक्ता अन्त- 
द्शाः स्थुः । 


7 अर 


उप०--येड्पैत्यंशाद्यन्तदशानां पाचकास्तेषां सर्वेषामन्तदेशायोगो- 
दशाज्दतुल्य एवं भवति । - तस्मात्सवौशयोगेन दशाब्दतुल्यान्तदे शा 
भवितुमहँति। तत्न समच्छेद॑ ऋृत्वा योगोडन्तरं वा का्यमिति। तक्र 
त्यादीनामशा। 2804 0 | 
दशापत्यादीनामंशाः क्रमेण -- , ् ; चर है ्च * पर समच्छेदी ऋृताः 
अं अं१ आअंर अं३ ..+ अं शयोगः 
यदि *. | , २, -. एवां योग: ------ | अतो- 
हूं £ 8५: 37० ह/ सडह हृ 
इनुपातों यदि सर्वाशयोगेन दशातुल्यान्तदशा छमभ्यते तदा प्रथक्‌ः 
दशा >< आं० - ; ः 
परथगंशे न 20 दशा 2 अं ० 
न किमिति 5 झं० अल ५६  इदुज्ञी० | पे शैंथक- 


पृथक अन्तर्दशामानं स्यात्‌। शेषवासना स्फुटेब । 


हि टी ०- दशापति के साथ एक राशि में रहनेवाला ग्रह भूछ दा के: 
आधा का पाचक ( अन्तदंशा का अधिपति ) होता है। दशापति से ५, ६. 
स्थान में रहने वाला ग्रह दशा के तृतीय भाग का पाचक होता है। सप्तम 
स्थान स्थित ग्रह सप्तमांश का पाचक एवं चतुरख्त्र (४, ८ ) स्थान स्थित ग्रह 
चतुर्थाश का पाचक होता है। सभी ग्रह अपने-अपने गुण ( आरोहावरोह,- 
उच्च, नीच आदि ) के अनुसार शुभाशुभ फल के पाचक होते हैं। एक 
राशि में अधिक ग्रह हों तो सबसे वली ग्रह अपने गुण के अनुसार अन्तर्दशाः 
पाचक होता है। यहाँ प्रत्येक अन्तर्दशा पाचक के अंशस्थान में रूप ( १ )- 
स्थांपित कर यथा प्राप्त अधेन््यंशादि लिखना चाहिये । पुन सबका समच्छेद- 
( सम हर ) कर हरों का त्याग करे। पुनः मूठ दशापति की दशा को पृथकू- 
पृथक्‌ अंश से गुणा कर अंशों के योग से. भाग देने पर लब्धि तुल्य इथक्‌- 
प्रथक्‌ अन्तदंशायें होती हैं। 
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अथ विद्शादिकमाह-- ' 
इत्याम्यो विदशास्ततो5प्युपदशास्ताम्यश्र तक्ष्म॑ फले 
पश्चांशोनदिनदय॑तु॒ कलयेत्यायु। कृत इदृश्यते | 
पे; खेटलवान्तरेण च भवेन्मासान्तर चायुषः 
ओक्त यस्‍तु दशादिलग्नजफल तेभ्योउतिह्भ्यों नमः॥ ३२४ ॥ 


अन्वयः--इत्याभ्यः विदशाः ततः उपदशाश ताभ्यः सूच्रम फल 
अवति। कलया कृतमायुश पद्चांशोनद्निहयं दृश्यते | पक्षः खेटलवान्त- 
. रेण आयुषः मासान्तरं भवेत्‌। ये: दशादिरूग्नजफल प्रोक्त तेभ्यो5ति 
हर्भ्यो नमः | 


व्याख्या--इत्याभ्यः ८ इत्यनेन विधिना अन्तद्शाभ्यो विदशा 
साध्या:। यथा--अन्तदंशा एब दशा प्रकल्प्या:।. अन्तदेशापतिरेव 
दृशापतिरिति कल्प्यः। ततोडधेस्येकमग़ इत्यादिप्रकारेण अन्तदंशामध्ये 
विद्शा , भवन्तीति। ततो विद्शाभ्य उक्तप्रकारेणोपद्शाः साध्याः। 
'ताभ्यः सूक्रम॑ फर्ल भवति |. कछया > एकंया कलूया, कृतं-साधितसायुर 
पत्चांशोनद्निद्यं > अष्ट चत्वारिंशद्ूघटिकेकद्निद्व दृश्यते । पक्ष: खेट- 
खवान्तरेण ग्रह्णामंशाद्रन्तरेण आयुषः मासान्तरं भवेत्‌। ये४८ श्री- 
पत्यादिभिः, दशादिरग्नजफलं प्रोक्त तेभ्ग्रोडतिह्थ्यो ८ दूरदशिभ्यों 
नमो ८ नमस्कारो<स्तु । 


उप०--यदि नवांशकलछाभिरेक वर्षप्रायुष: प्रमाणं लभ्यते तदेककलया 
गकरेमिति एककलासम्बन्धिआयुषः प्रमाणमू। अंतो आयुषः प्रंमाणम्‌ 


ज् मर - वर्षोत्मक्रायु:। दिनात्मक करणेन षष्ट युत्तरशतत्रयेण 


संगुणनेन-- । ल्‍ 

न च् - पः्गे-- श्र | तंयांउशा्न्तरेण मासायन्तरं 
भवति। यदि नवांशकलाभिद्वोाद्शभासा रूभ्यन्ते तदेकांशकलामि 
किमिति 
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९. 
उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ । 
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हिं० टी ०--भन्तदंशा साधन की विधि से अन्तर्दशा से विदिशा का साधन 
होता है। विदिशा के द्वारा उपदशा का साधन करना चाहिये | इसके द्वारा 
सूक्ष्षफल होता है। ग्रह में यदि १ कला का अन्तर हो तो. १ दिन ४८ 
घटी तुल्य अन्तर होता है। आयुर्दाय साधन में १ कला पर से आयुर्दाय 
साधन करने पर आयुर्दाय १ दिन ४८ घटी तुत्य होता है।. भिन्न-भिन्न पक्षों 
से ग्रह साधन बरने पर ग्रहों में अंशादि अन्तर आता है। उक्त विविध 
मतों से साधित ग्रहों के द्वाराजो आचाये दशाफछ, लग्नफल आदि साधन 
करते हैं उन दूरद शियों को नमस्कार है | 


अथ सूक्ष्मद्शाफलार्थ दशाप्रवेशकालिक टम्मसाधनमाह-- 
शाकों5व्दा! जनिमध्यमाकमपुख मासादि तद्युग्दशा- 
5्दायं तत्र शके स भादितरणिमध्यों दशादो भवेत । 
धस्त्रीभूतदशा प्ृथक्‌ त्रिकुहुता खाडकाश्हत्तयुता 
सा स्यात्सावनिका दशाब्दपलयुक्तयुगजनिदुव्रजः ॥३५॥ 
तस्मा(्‌ सावयवाद्गणात्स्रकरणात्साध्या दशादो खगाः 
क्षेपान्‌ जन्मखगान्‌ प्रकतप्य यदि वा साध्या दशा सावनात । 
ते स्पष्टाश्॒ तिथिश्व सडक्रमवशान्मासों दशादों तनु: | 


पूर्वोक्त जडकम चात्र तु मया तल्लाघवं दर्शितम ॥ ३६॥ 
अन्वयः--शाको5व5दाः जनिमध्यमाकभमु्ख मसासादि कल्थ्यम , 
तद्यगदशाब्दाद्य कायम्‌॥ तत्र शके दशादो स मध्यो भादितिरणिः 
भवेत्‌ । घल्तीभूतद्शा प्रथक्‌ सा त्रिकुहता खाद्झाष्टह्त्‌ तंथयुवा दृशाब्द- 
पल्युक- सा सावनिका तद्यगजनिद्यत्रज़ः कायें। तस्मात्‌ सावयवाद 
गणात्‌ स्वकरणात्‌ दशादो खगाः साध्या:। यदि वा जन्मखगान्‌ 
क्षेपान्‌ प्रकल्प्य दशा सावनात्‌ स्वकरणाद्‌ खगा साध्या:। ते च॒ स्पष्टाः, 
तिथिश्च साध्याः। सडक्रमवशान्मासः, दशादों तनुः साध्या। पूर्बोक्‍्त 
जडकर्म, अन्न तु मया तल्लाघवं द्शितम्‌। 


व्याख्या--शाकः ८ जन्मकालिकशाक। अब्दाः कल्प्या'/ जनिमध्य- 
माकभमुख्ख ८ जन्मकालीनसूयराश्यादिकः मासादिक कल्प्यम्‌। तदुगः 
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दशाव्दाय्मम्‌ ८ तेनाव्दादिना युक्त दशाब्दादूय॑ . कार्यम्‌ । एव यह 
शाको यच्च राश्यादिकमुसदते, तत्र + तस्मिन शके दशादों अभिम- 
दशाप्रवेशसमये स मध्यो भादितिरणि: ८ मध्यमो राश्यादिसूर्यो भवेत्‌ । 
सत्र शाके तत्तल्यो मध्यमसूर्यो यदा भव॒ति तदेबाग्रिमद्शाप्रवेशों भव- 
तीति बोध्यम्‌ | अथ तात्कालिकमासादानयनम-घस््री भूतद्शा न दिनी- 
कतद्शा, एथक्‌ ८ स्थानान्तरे स्थाप्या। सा त्रिकुदता 5 त्रयोदशंगुणा, 
खाह्डाश्हत्‌, तद्युता  तेन फलेन दिनायन उक्त: पृथक्स्था कायों | 
तथा दशाब्दपलयक्‌ , एवं सा सावनिका दृशा भवति। तथुगज़नियु- 
ज्जः-तया सावनात्मिकया दृशया युक्त जन्मकालिको5हगंणः कार्य; 
स दुशाभ्रवेशकालिको5हर्गणो भवति। जन्मकालिकसूर्योद्यकालिको<- 
हर्गणस्सूर्योद्यादूगतेष्टधटी पलयुतो जन्मकालिको5हर्गंगः सावयवो भवति | 
तस्मात्सावयवाद्‌ गणादहगणात्‌, स्वकरणात्‌ दशादो खगाः साध्याः। 
यदि वा जन्मखगान, क्षेपान्‌ प्रकत्प्य दशासावनात्स्वकरणादूअहा: 
साध्याः। ते व साधिता ग्रहाः स्पष्ठाः कायों)। तथा च स्पष्टेसूय- 
चन्द्राभ्यां तिथिः साध्या। तथा संक्रमवशान्मासरो ज्ञेयः, दशादों तनुः 
ससाध्या। ततः फल वाच्यमिति शेषः | पूर्वोत्ति - पूबोचार्ययदुत्त तत्र 
जडकर्म अस्ति । अत्नास्मिन्‌ प्रन्थे तु सया तल्‍्लात्रव॑ दृ्शितम्‌ । 


उप०--सौरवषीदो शाकारम्मो भवति, तथा रवेरेकराशिभोगकालः _ 
एकः सौरो मासो भवति । अतो “शाको5चदा” इत्यादि स भादितिरणि- 
मंध्यो दशादो भवेदिति सयुक्तिकमेष | अनेन प्रकारेण दशा द्विसा 
सौरात्मकाः सन्ति। । अतो सावनात्मककरणार्थमनुपात+-यदि युगसोर- 
द्नियुगसौरसावनयोरन्तरं. रभ्यते तरदेष्टद्शादिनाद्रः किमितीष्टान्तरम्‌ 
__. दशादि शाह व व १७८२८ _ दशादि *< ९३ 
१५५४५२००००० १६५०२७४५ 
८८$+' २७४७४५२४५ 


टः क्र स्वल्पान्तरात्‌। एतेन. पएथक्रथा य॒क्ता 


सावनिका दशा भवितुमहेति। अन्न हरः किख्निद्धिकस्तेन फले 
अल्पत्व॑ं जातम्‌। अतो युगसोरद्विसाख्रयोदशनिध्नाः खाद्लाष्टभक्ता 
छब्घफलेन युवा युगसोरा युगसावनेभ्यो5ल्‍पा भवेन्ति, तेषां युगसावना- _ 
नाज्वान्तरम्‌- १४२३॥ अतो5नुपातो यदि युगसोरब्षेरिदं १४२३ दिना- 
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'त्मकमन्तरं छभ्यते तदेष्टरशावर्षं! किमिति दिनात्मकमन्तरम्‌ नर 
१४२३ >८दशाव०  पलात्म 
- पुइर०००० ! 'भष्टिवरंगुणितं पलछात्मकमिष्टान्तरम्‌> 


शवषे २८ ८ 
-अइरणण ल्‍ दशावषेमानम्‌ | स्वल्पान्तर|त्पूर्वसाधित- 


'सावनेष्वेतावती न्यूनता55सीदतो दशाव्दृतुल्य॑ पढें योज्यमेवेत्युपपन्नम। 
अथ दशाशुभाशुभफलमाह--- 


चन्द्र! प्राप्दशेथ्रस्यथ सुहदुच्चस्वक्षसंस्थों दशा- 

नाशाद्‌ धौनवसप्तमोपचयगो दद्याच्छुभानोति च | 
यस्मिन्भ5त्र विधुः स जन्मनि तलुस्वायादभावा यदा 
तत्तदवृद्धिकरोउ्थ तत्तुयकरः प्रोक्‍्तेतरस्थानगः || ३७ ॥ 


अन्वय:--आ्राप्तदशेश्व रस्य सुहृदुच्चस्वक्षेसंस्थः चन्द्र: शुभानि दद्यातत | 
द्शानाथात्‌ घीनवसप्तमोपचयग शुभानि द्द्यात। अन्न बिघुः यस्मिन्मे 
स्थितः स जन्मनि तनुस्त्र याद्भावा: यः भवति तत्तदूवृद्धिकर', अथ इतर- 
'स्थानगः तत्क्षयकरः स्यात्‌ । ७ े 

व्याख्या-प्राप्तदशेश्वरस्थ सुहृदुच्चस्वक्ष॑संस्थो - वर्तमानद्शाधी श्व- 
'रस्य सुहृदूभे वा तस्योच्चराशाबपि स्वक्ष -स्व॒राशौ कर्कटे वा स्थितश्वन्तः 
_ शुभानि- शुभफलानि ददाति। वा दशानाथात्‌ धीनवसप्तमोपच यगश्रन्द्र: 
शुभानि दद्यात्‌। शुभफलप्रदे सति अन्न ८ दशासमये विधुः- चन्द्रो- 
यरि्मिन्मे स्थित: स राशि जन्मनि ८ जन्मकाले तनुस्वायादिभावेषु यस्मि- 
न्भावे गतो भवति तत्तदूवृद्धिरों भवति। यथा--यदि चन्द्राधिष्वित- 
राशिढग्ने भवति तदा देहस्य सोख्यं जायते। एवमेव यदि धनभावे 
चन्द्राक्रान्तराशिस्तरा धनवृद्धिरिति भवति। परन्त्वत्र “कथयति विप- 
रीत॑ रिष्फपष्ठाप्टमेषु” इति वराहमिद्दरोक्ते यदि पष्वाष्टमव्ययभावेषु 
'स्थितश्वन्द्वस्तता तदू भावस्य नाश एवं भवति। अथ प्रोक्ततरस्थान- 
वश्वन्द्रो भवति तदा तत्तद्भावनाशः करोति । 


के 
उपपत्तिरत्रागममूलब्र । 


, हिं० टो०--त्रन्ध यदि वर्तमान दशा! के स्व्रामी के मित्र की राशि, उच्च- 
राशि अथवा अपनी राशि ( कक ) अथवा दशापति से ५॥६।७३।६।१०१ १ दें 
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स्थानों में स्थित हो तो शुभ फलद होता है। इस प्रकार शुभफल प्राप्त होने 
पर चन्द्रमा वर्तमान दशाकाल में जिस राशि में हो वह राशि जन्म समय में 
जिस भाव में पढ़ी हो उस भाव वा फल उत्तम होता है। यदि 5,८,१२ वें 
भाव में वह राशि हो तो इन भाषों का नाश होता है.।' - यदि चन्द्र उपयुक्त 
स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित हो तो चन्द्राधिष्ठित राशि जिस भाव में हो उस 
उस भाव का नाश होता है, और ६,८, १२ वें स्थान में चन्द्राधिष्ठितराशि हो तो 
इन भावों को वृद्धि होती है । 


अथान्यविशेषमाह-- 
० डे ढ््‌ ० 
यद्द्॒व्य खचरस्य भावगृहह्योगादि सब फल 
योंज्यं बृत्ति कृतिबेलादिह दशायां चाथ यो वैरयुक्‌ । 
पाप) पापद्शां विशेत्स च विपत्कर्ता उथ तद्भन्लद- 
स्तत्काले वलवान्‌ खगः शुभसुहृद्दृश्शपडवंगगः ॥३८॥ 
अन्वयः--खचरंस्य यद्द्॒व्य भावगृहदग्योगादि सर्व” फल व्ादू 
दशायां योज्यमू। बृत्तिक्ृतिः च दशायां >ोज्यमू। अथ वबेरयुक्‌ पाप+ 
पापद्शां विशेत्‌ स , विपतकत्तों स्थात्‌ं। अथ तत्काले वकूबान्‌ खगः 
शुभसुहद्दष्टेश्घड्वर्गगः स तद्धज्ञदः स्थात्‌ |. ्ख 
व्यास्या--खचरस्य - ग्रहर्य यदद्व॒व्यं 5 ताम्रादिद्रव्य॑ तथा भाव- 
ग्रहदग्योगादि 5 भावफछ-राशिफलछ-दृष्टिफलयोग़ादिक॑सर्व' फल बल्ादू 
दशायां योज्यम्‌ | अथोत्‌ ग्रहो यदि पूर्णबल्ली तदा सर्ब' फल पूर्णम्‌, यदि 
'चग्नरहः मध्यबलली तदा फल मध्यममेवमेव यदि हीनबली ग्रहस्तदा सर्व 
फल्मल्पमिति भवति। तथा वृत्तिकृतिःःअजीविका च । अथात्र यो ग्रहो 
वरयुक्‌ - बरेण युक्तः बा पापः- पापग्रहो यदि पापदृशां विशेत्‌ तदा 
स॒बविपत्कत्तो स्यात्‌ । अथ तत्काले अन्तदंशाकाले कश्मिदू बलवान 
खगः शुभसुहृदरृष्ट/घड्वर्गगस्तदा स तड्ज्ञदः- रिष्टभज्ञकारको भवति। 
उपपत्तिरत्रागममूलब । | 


हि० टो०--प्रहों का द्रव्य जो ग्रन्थान्तरों में पठित हैं और भावफल, राशि- 
फल, दृष्टिफठ, योगादिफल तथा आजीविका आदि सस्पृर्ण फल, ग्रह के 
बल के अनुसार दशा में प्राप्त होता है। यदि ग्रह पृ्णबल्लो हो तो शास्त्रों 
में वणितफ़ल पूर्ण प्राप्त होते हैं। यदि ग्रह मध्यबली हो तो फल मध्यम एवं 


केशवीयंजातकपद्ध॑तिः १७७ 


यदि ग्रह हीनंबली हो तो फल न्यून प्राप्त होता है। यदि पापग्रह की दशा में 
'पापग्रह की अथवा शन्रु ग्रह की अन्तदंशा हो तो उसमें थिपत्ति प्राप्त होती है। 
यदि दशाकाल में कोई ग्रह बलवान होकर शुभग्रह से अथवा मित्रग्नह से दृष्ट हो 
अथवा शुभग्रह के अथवा मित्र ग्रह के पड़बगं में स्थित हो तो विपत्ति भद्धभ करने 
चाला होता है । 


अथाष्टवर्गफलस्याल्पत्वाधिकत्वकल्पनामाहू--- 

खेटस्तस्य यद्ष्टवर्गजफर्ल पूण शुभ जन्मंत- 

न्वन्द्रोइंद्धिप च स्रमोच्मसुहृहुस्ंत्रिकोणे5स्तिं ये; | 

दुष्ट मध्यफल विपयंयगंतस्पानिश्मत्युत्केट 

शुस्तं स्वल्पतर खगस्य च वंदेज ज्ञोत्वा बलें तंखतः ॥३९।॥ 

अन्वयः--यः खेटः जन्मतन्विन्दो: वृद्धिषु च स्वभोच्चभमसुहड्भस्व- 

त्रिकोणेडस्ति तदा तस्य झुभमष्टवर्गेजफल पूण भवति | यदूदुष्ट तन्सध्य- 
फल तथा विपययगतस्य यद्निष्टफलं तदुत्कटं,. यच्च .शस्तं, तत्स्वल्पतरे 
भवति । अतः खगस्य बल तत्त्वतः ज्ञात्वा फले वदेत्‌ | 

. व्याख्या--यः खेटो जन्मतन्विन्दोः ८ जन्मकालिकलग्नचन्द्रयोबेद्धि 
श्रूपच यस्थानेषु च स्वभोच्चभसुहृहृस्वत्रिकोणे - स्व॒राशो, स्वोच्चंसशो, 
सुहृद्राशी, स्वमूलत्रिकोणराशो,ः एष्वन्यतमे स्थितों अस्वि ब्॒तेते, 
तस्य ८ ग्रहस्य यत्‌ शुभसश्टवर्गजफल तत्‌ पूण सबति। यदू दुष्ट क्त यद्‌- 
शुभफलं तन्मध्यफलं ८ उत्तप्रहस्याशुभाष्टवर्गजफर्ल सध्यं. भवति। तथा 
व विपयेयगतस्य ८ जन्मरग्नचन्द्रयोरुपचयभिन्नस्थानेषु शत्रुनीचादि- 
राशिषु च॒स्थितस्य ग्रहस्य यदनिष्टपष्टवर्गजफरं -तदुत्कटं पूर्ण शस्तं ८ 
शुभमष्टवर्गजफर्ल॑_तत्स्वल्पतरे भवंति। अतः खगस्य 5 अहस्य बढ 
थी तत्त्वतो ज्ञात्वा 5 विज्ञाय, फल वदेद्धीमानिति शेषः । 


उप०--उपपत्तिरत्रागममूलव । 


खूताअ+ २० फुछ 


१२ 
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ओर अशुभ अष्टवर्गंगफल मध्यम होते हैं। ग्रह यदि जनन्‍्मरूम्न या चन्द्र से 
उपचय भिन्न ( १, २, ४, ५, ७, ८, £, १२ ) स्थानों में स्थित होकर शत्रु की 
राशि अथवा अपनी नीच राशि में हो तो ग्रह का अशुभाष्टवर्गंज फल पूर्ण 
ओर शुभाष्टवर्गंगफल अल्प होता है। अत एवं ग्रहों का बल सम्यक विन्ार 
कर अप्टवर्गंजफल कहना चाहिये । 


अथ कचित्फलस्य व्यभिचारे किं करणीयमित्याह--- 
जीवेत्क्वापि विभज्गरिष्टजशिश्ञरिष्टं बिना मीयदे- 
धथाद्यो5ब्दः शिशुदुस्तरोडपि च परौ कार्येषु नो पत्रिका । 
कार्या प्रबननिमित्तपूषशकुनेर्मानं थिया रक्षता- 
होराशेन सुबुद्धिनाउत्र बहुधोदकशकालो बली ॥४०॥ 


अन्वयः--क्वापि विभनज्ञरिष्टजशिशुः जीवेतू , क्वापि रिष्ठं विना5पि 
भीयते। अथाय्ोब्दः शिशुदुस्तरः परी च ढुस्तरो। अतः एघु पत्रिका 
नकायों। अन्न सुबुद्धिना होराज्ञोन प्रश्ननिभित्तपूर्वशकुनेः धिया मान 
रक्षता पत्रिका कायों। बहुधोदकः कालः बली स्यात्‌ | 


व्याख्या--क्वापि विभज्ञरिष्टजशिशुः-विगतो भज्ो यस्य तच्च 
तद्िष्टं चेति विभक्ञरिष्ठं तत्र जात: शिशुः ( प्रबलरिष्टजातः शिश्षरित्यर्थ: ) 
जीवेत्‌। तथा क्वापि रिष्ट॑ विना5पि मीयते - प्रियते । अथाग्योष्च्द्‌ः 
-> प्रथमान्‍्दः, शिशुदुस्तरः परौ- हवितीयतृतीयबर्षों शिशोदुस्तरी । अत 
एवेघु-- प्रथमादि त्रिषु वर्षेषु पत्रिका-जन्मपत्रिका न कार्यो । आग्रहेण 
को5पि वर्षत्रयाभ्यन्तरे पत्रिकां क्रियतामिति वदेत्‌ तदा तन्न सुबुद्धिना 
होराज्ञ न प्रश्ननिमित्तपूर्वशकुनेर्धिया - स्व बुद्धथा स्वमानं रक्षता पत्रिका 
कायों। यत्‌ उदकों- भाविफल बहुधा काल्य् बढ़ी स्यात्‌। अथवह 
धहुधोदकों यत्र स बहुधोदर्क इति काढस्य विशेषण बोध्यम्‌ | 


अत्रयुक्ति:--ज्योतिः शास्रमनन्‍्तमिति हवेतो: ज्योतिषिदश कदाचिदू- 
भज्ञो नोपरव्धुं शक्यते, कदाचिच्च रिष्टभज्ञसत्त्वेडपि भक्ञश्नमो भवितु-. 
महत्येब | अत एव रिष्ट॑ विना मरणं रिष्ट संजातेडपि जीवन भवितुमहे- 
स्येच | तथा सर्वेषु होराअन्थेषु प्रथमादिवषत्रये बहुधा रिष्टान्युक्तान्ये- 


_ बातस्तन्न पत्रिकाकरणनिषेध इति युक्तियुक्तमेव 


केशवीयजाउकपद्धतिः १७९ 


हि० ठी ०--कभी २ कुण्डली में प्रवक अरिश्ट रहने पर भी बालक जीवित 
रहता है और कभी २ बिना अरिष्ट के भी बालक की मृत्यु हो जाती है। जातक 
के लिये १,२,३ वर्ष दुस्तर होते हैं। अत तीन वर्षों तक जन्मपत्रिका नहीं 
बनानी चाहिये। .यदि आग्रहवश किसी की जन्म पत्रिका बनानी हो तो अपनी 
बुद्धि से मर्यादा की रक्षा करते हुए होराशास्त्रज्ञ सुदम जन्मसमय से स्पष्ट ग्रह 
आदि तथा प्रश्नकाल से शुभाशुभ शकुन विचार कर पत्रिका निर्माण करे॥| 
क्योंकि भावीफल बहुत हैं और काल सबसे बली है | 


अथ ग्रथाल्कृूरणमाह-- 


नन्दिग्नामे केशवों विप्रवर्यों यो5भूद्रोराशाख्रसद्नं विलोक्य ।. 

तेनोक्तैयं पद़तिर्जातकीया चत्वारिशद्वृत्तवद्धा सुबोधा ॥४१॥ 
अन्वयः--नन्दिग्रामे -विप्रवर्य य* केशवो5भूत्‌। तेन होराशाख्- 

संघं विछोक्य इयं चत्वारिंशदबृत्तनद्धा सुबोधा जातकीया पद्धतिरुक्ता। 


हिं० टी०--नन्दिग्नाम में बाह्मणवर्ग में श्रेष्ठ केशव दवज्ञ हुए। उन्होंने 
होराशार्नों वा. अवलोकन कर चालीस श्लोकों में इस सुबोध जातकपद्धति को 
बनायी है । 


अथ ग्रन्थप्रशंसामाह-- 
ये सुबोधां पठन्तौमामग्रयां जातकपद्ूतिम्‌ | 
होरावित्पदवीं यान्ति लोके मान यशश्र ते ॥४२॥ 
अन्वयः--ये इसमां अग्रयां जातकपद्धतिं पठन्ति, ते होराबित्द्वीं 
यान्ति। छोके मान यशश्व यान्ति .। 
व्याख्या--ये जनाः इमां अम्रयां-श्रष्ठां, सुबोधां जातकपद्धतिंन 
जातकपद्धतिनामक॑ जातकम्रन्थं पठन्ति ते होराबित्द्वी यान्ति | तथा 
छोके -- संसारे मान यशश्न यान्ति- प्राप्लुवन्ति-। 


हिं० टी ०--जो व्यक्ति श्रेष्ठ एवं सुबोध जातक पद्धति का अध्ययन करता 
है वह होराशास्ज्ञ की प्रतिष्ठा और छोक में मान तथा यश प्राप्ठ करता है। 
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॥ टीकाकत्तु  संक्तिप्परिचयः ॥ 


अस्ति बिहारप्ान्ते भोजपुरमण्डलान्तगते खजुरियाँ नहा पा [ः 
यत्र च सरयूपारिणन्राह्मणानां ख्याति: भुषि असिद्धो5स्ति.। तत्न ' मइ 
भूषणः पण्डितश्रीरामत्रतपाण्डेयस्य ट्वितीयभायोयां पं० चन्द्रमा पाए री 
जातो जन्मः । बाल्ये वयसि स्वग्रामे पद्चमकक्षां समुत्तीय नातिदूरे कारी- 
सांथ इति-नामघेयनगरे श्रीआदशंमाध्यमिकविद्यालये सप्तमकक्षां समुत्तीय 
संस्कृताध्येतुकाम: रोहतासमण्डलान्त्गंतघरवासडीहमठेति नाम्ना छव्ध 
प्रतिष्ठस्थाने गत्वा संस्कृताध्ययने प्रवृत्त:। अस्ति तत्र गुरुकुछपरम्परा अद्या- 
बधि। तत्न श्रीश्री १००८ अनन्तश्रीविभूषितगुरुप्रवररामानुचायोणां सहती 
कृपया कामेश्वरसिंहद्रभद्भासंस्कृतविश्वविद्याल्यद्रभज्लेतिसंस्थया संवद्ध: 
श्रीरामपाठशाछाघरवासडीहमठत प्रथमापरीक्षां १९६६ ई० उत्ती्णंवान | 
तत्रत एवं मध्यमाग्रथमखण्डं समुत्तीय आचाये पं० श्रीगणेशदत्तत्रिपाठिना 
निर्देशनेन, काशीमागत्य. काशीहिन्दूविश्वविद्याल्यीयप्राच्यविद्याधर्म- 
विज्ञानसंकायतः :मध्यमादितो55 चार्यपयन्त प्रथमश्रेण्यां समुत्तीये स्वण- 
पद्कसहितं ज्योतिषशास्ताचायति पद्वीं प्राप्तवांच। अथ ॑॑ यू०्जी०सी० _: 
छात्रवृत्ति. आप्य- ज्योतिषविभागे गुरुणां गुरबः प॑ं० राजमोहनउपाध्याया: 
ज्योतिषविभाग़ाध्यक्षा: ओ्रोफेसरपदासीनाः संकायप्रमुखाश्व॒ एतेषां 
निर्देशने सूर्यसिद्धान्तग्रन्थस्य विशिष्ट पयौ्ोचनमिति विषयसबलूम्ब्य 
शोधकाय अ्रवृत्तः। मध्य एव सथुरायां श्रीमाथुरचतुर्वदसंस्क्ृतमहा विद्या 
लये ज्योतिषविभागाध्यक्षपदे नियुक्तरततन्न अध्यापनाथ गतः | ततः काशी 
हिन्दूविश्वविद्याल्ये ज्योतिषपन्चाइविभागे नियुक्तिसंजाते काशीमागत्यः - ;' 
ज्योतिषविभागे नियुक्त: | पुस्तकमाध्यमेनापि भारतीयविद्यानां संसक्षति- ' 
नाज्व रक्षणं भवितुमहंतीति ऋत्बा पुस्तकल्षेखनेडपि प्रवृत्त:। तत्र प्रथमा 
करते: “केरलीयप्रश्नसंग्रह/” विद्यते या च शास्त्री कक्षायां पाव्यमन्धे 
निधोरितो5स्ति | अधथ' च ह्वितीयां ऋतिः “केशबीयजातकपद्धतिः 'रस्ति। 
या च भगवत्‌ कृपया विकृषिताविद्यते।. + ५  ि 


इतिशमू 











»थ 


६७ 


हमारे प्रकाशन 


अध्यात्मरामायण भा० टी० 


शीघ्र 
भारतीय सुषिरवाद्ों का इतिहास 
*“डॉ० आर० एस० जायसचाल ६०००० 
केरल प्रश्न्संप्रह-हिन्दी टीका द 
“-आधचाय चन्द्रमा पाण्डेय ४-०० 
योगताराब छी-श्री शह्डुराचाय्य प्रणीत 
संस्कृत एवं शाइ्डरी हिं० टो० 
““सवामी दयानन्‍्द शास्त्री ८-०० 
_केशबीयजातकपद्धतिः सान्वयव्याख्या 
एवं हिन्दी टोका सहित 
““आचाय घन्द्रमाप।ण्डेय २८-०० 
बरिवस्या रहस्य प्रकाश संस्कृत एवं हिन्दी टीका 
“-आचाय॑ विश्वनाथ पाण्डेय २४-०० 
त्रह्मसूत्र चतु/सूत्री रहस्य 
““पं० कृष्णकान्त शर्मा १०-०० 
ब्रद्ममत्र वेदान्त विमर्श .._ २०-७० 
महाकाडी पच्रचाहु यन्त्रर्थ ८-०० 
““सम्पा०-आचायं चन्द्रमा पाण्डेय 
आदिवाराही पत्नचाज़ ११ १9 १9 ८-०9 
महालच्मी १9 जान कं . पक ८22 
महासररवती ,, द , १ 8 - <४९ 


